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नन्हे दोस्तो, 

एक नये लेखक का यह पहला उपन्यास तुम्हारे हाथो में है। जब 
तुमने उसे उठाया है तो आशा है, भब्त तक पढोगे भी। किन्तु उपन्यास 
पढने के पूर्व मैं तुम्हे उसके बारे मे कुछ वतलाना चाहूगा और वह यह 
कि 'समुद्र का शोर केसे और वयो लिखा गया। 

वुछ समय पहले की वात्त है। में इतिहास की एक पुस्तक पढ़ रहा 
धथा। उसमे लेसक ने पुर्तेगीज् उपनिवेशवा दियों के भारत-आगमन से जुडी 
हुई लोमहपंक घटनाओ पर प्रकाश डाला था। उसने अनेक घटनाओ का 
हवाला देते हुए पुस्तक मे यह भी बतलाया था कि किस तरह पुतंगीज़ 
सोदागर एक हाथ में तराज्‌ और दूसरे हाथ मे तलवार लेकर भारत आये 
ओर विस भाति उन्होने चन्द शोगो के स्वार्य के लिए सँकडो बेगुनाह 
लोगों के लह की नदिया बहा दी। एन पुत॑ गीज़ सौदागरों में वास्को डि गामा 
भी था, जिसके बारे में तुमने इतिहास की पुस्तकों में अवश्य पटा होगा। 

जव मैं पुत्तंगीज्ञी अत्याचार पर इतिहास की यह साक्षी पट रहा था 
तो मेरो आयो के सामने पुस्तक वे पृष्ठो पर छपे काले अक्षरों के बीच 
अपनी सजलामू--सफलाम्‌ और “शस्य श्यामलाम्‌ मानभूमि का वह प्रदेश 
घूमने लगा था जहा सागर के पास खड़े होफर ऊचे-ऊचें, हरे-भरे पर्वत 
आावगश से बातें किया करते हु--यानी कोकण | साथ ही मुक्के याद भाने 
लगी थी वर छोटी-पी कहानी, जो दोदण की यात्रा दारते समय भेरे 
एफ मिए ने सूनायी थी। यह वहानी एक ऐपे वालक वी थी, छो मटए 
पा घेटा होगर नी पानी से बहुत डाता घा। पर जद एक दिन जएरव 


परी तो उठ अजा ही पुर की लद़रों पर लिकय पठा। घुझे यह ऊठानी 


उपने मुझे उटत पेरणा भी दी थी । उसने मुझे सिसायरा था कि परि- 
स्थितियां या दास कहा जाने थाया मजु्य यदि सूक एक और हिम्मत के 
साथ, निर्भीझतापूयक आगे बढ़े तो यह परिस्थितियों का सामी या सकता 
है | अपयी दस प्रशम काति में मेने बाज के माध्यम से यही बात कटने की 
पट को है कि भप कही बाहर नही, उमारे मय में ही छिपा होता है और 
सा से वपिटने का सासे आद्वा रास्ता आगे बटकर उससे जू कनता ही है 
पयकि साठ के साथ सघप करो पर हमारे गुण और नियरते हैं, हमारा 
॥ मद ता बढ़ा है। उसतिए जिन्दगी में हमे सदा गकटो और स्मर्पो 
या रवागा करना चा हिए। बाल ने वही किया था । 
जय मे सह उपन्यास लिया रहा था तो मु कुछ औौर लोग भी याद 
वीरथी। से व सोग थ, जिन्टान अपने व्यक्तिगत हिंता को पूरी तरह 
आयाकर 7 जाराबासा की सवाई # लिए यातताए सही थी, सर्प किये 
| और उसमे अपत्त पाण तक टीम दिये थे। ये सत्र तो ग कैयल एक नाम 
सेटी जा जा है और यह नाम है ला तिकारी । ऐसे लोग दश-वा7 के 
पर, वालति-4र्ग को सामाजा से ऊपर साय गैर मेटनतल करने वावे 
ध्मादार सागा जरा सदा याद गिये जात है । 
'समुद्र व जर ऐस टी लागो को पायन स्मृति ये प्रस्ति, इतिहास 
ध्टभूमि पर ववारि एप काहपनिय उपन्यास है 


तुम्हारा 
दुर्गाभ्रगार दायल 


समुद्र का दोर 


तृफान 


यह चार-पाँच सो वर॒स पहले की कहानी है । 


कोकणग तब भी जआाज की भांति ही हरा-भरा और सुन्दर 
था। एक योर आकाझ से वात करते ऊंचे-ऊंचे पहाड और 
दूसरी ओर मीलो तक लहराता अरव सागर । तव भी कोकण 
की जिन्दगी आज जंसी ही कणष्टो-भरी थी। लोग पत्थरो पर 
आम उयाते, जंगलों मे घास के समान जगह-जगह उग आये 
काजुओ को तोडकर खाते, समूद्र में छोटी-छोटी नावो पर 
सवार होकर द्र-दूर तक मछलिया मारने निकल जाते। 

ये लोग छोटे गावो मे रहते और किसी तरह अपनी गुजर- 
वसर करते । ऐसा ही एक गाव था । नाम था उसका वंगुरना । 
यह याव समुद्र से विलकुल लगा हुआ था । वहा के निवासी 
मछलिया पकडने मे बहुत कुधभल थे। गाव का छोटे से छोटा 
चच्चा भी समुद्र मे जाने से जरा न डरता। सागर की छोटी- 
दडी लहरें उन्हे अपनी घरती के ऊचे-नीचे टीलो की भाति ही 
मालूम पडती। एक लडका ऐसा भी था, जो समुद्र के पास 
जाने में सी कापने लगता था। उसका नाम था वाल । 

वालू गाव के मृझिया का लडका था। पत्थरों और 
मछलियों की हड्डियो से हधियार बनाने मे उसका कोई सानी 


नत्री या। वह हिम्मती भी शा, पर समुद्र के पास जाने में वह 
सा ततराता था गाव के छोटे तडफे ही नहीं, वडे-बठे भी बाय 





जो हेचा ता ते और जयरन समृद्र की ओर ते ललने को कोशिश 

दिया उालते। पर बाज को तो जसे समुद का नाम सुनते 
नही एउयार लठ जाता। वह रोने लगता ओर जबरन रीनकर ते 
गान यातये रणेगो के हाय-पेर जोटने लगता । 


7] को जायो के सामने एक दण्य तर जाता और बह 
पी प पा, “नदी-नही, में सागर में नही जाऊगा। वे मझे मार 
“धन । 

याय की बोले संनकर लोग हसन पठते। कोई उसे उरपोफ 

| टागता आर कार्ट साहता कि इसे पीपल पर रहने बाता 
॥द्य-राद्य गग गया है। पर बालू जियी की नहीं सुतता। 
एस आया के सामने तो बस एक दब्य तेरने सगता। 

वेग नेग दो बरस पहने वी बात थी। वात अपनी मा के 
गाव साय में बेठायर सछलिया पकडने समुद्र म गया था। उस 

दस मोग्म उछ ठीक नहीं था। पर गछझलिया पक्ना भी 
जमाएय था। उनसे घर खाने के लिए उछ भी नहीं था। बाल 
“गए दिला जात ताइन जगत में गया था और घर पर बाल की 
मा उ2 सियया शोर पोर्ट नहीं या । यो, बात बीमा उसी 
हउ जर समृद्र में निय यडटी। थे दावा नाब रेल 27 समरद्र 
से दल हर लेझ नियय गये। यहा तयथे कि समद्र के बीवोयीज 
बने एज द्रीए जय था पार वर गये । उस दीप था ताम माहिया 
हज आग हक किए है ते आटा आह पक झा आग गा 
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४ एके पे के दा जोक लि का लग तक हाय 
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लेते । वालू की मा को उस दिन मारुति के टीले के आगे भी 
मछलिया नही मिली तो वह और दूर निकल गयी । 

अचानक आसमान में बादल छा गये । बालू की मा समझ 
गयी कि अब तूफान आने ही वाला है। वह फौरन नाव को 
मोडकर गाव लौटने लगी । वह कुछ दूर ही नाव खे पायी थी 
कि तूफानी हवाए चलने लगी । हवा के थपेडो मे उनकी छोटी- 
सी नाव हवा से उडते तिनको-सी उतराने लगी। बालू की मा 
साहसी थी | वह जानती थो कि यदि वह धैर्य छोड देगी तो 
वाल भी घवरा जाएगा। तब उसे समालना मुश्किल हो 
जाएगा। इसलिए वह घेयेपूर्वंक नाव खेती रही । तूफान तेज 
होता जा रहा था । धीरे-धीरे आस-पास की सारी चीजे तृफान 
वी चादर मे छिप गयी । बालू की मा को सूस्त चही पडा कि वह 
कहा को नाव ले जाए। सहसा किसी चद्वान से उसकी नाव 
टकरायी और उलट गयी । बालू तेजी से चीख उठा, “मा ।'पर 
उसकी मा को तूफान की हरहराहुट मे कुछ भी नही सुनायी 
दिया । वह अपनी पूरी णक्ति के साथ तैरने की कोशिश करती 
रही था। बालू भी टूटी हुई नाव के सहारे तैरने लगा। वीच- 
वीच में वह पुकारता जाता, "मा, मा ! पर उसे अपनी माँ का 
कोई उत्तर नही सुनायी पडा। 

धीरे-धीरे तूफान धम गया । 

वाजू को जासपास की चीजे नजर जाने लगी । उसे विलक्‌ल 
पास ही मारुति टीले का लाल झड़ा भी नजर आने लगा। वालू 
ने फिर पुकारा, भा | पर उसे कोई उत्तर नही सुनायी दिया। 
बालू वाप उठा | उसने चीज़कर जावाज लगायी, 'मा | पर इस 
वार भी वहीं से वोई उत्तर नहीं सुनायी दिया । 





हिल क्रक्पलुकक उस आय आय 





#7 7 सो उठा | सीच-पीच मे व चियाना भी जाता, मा, 
गा मा मां पर उसी मा तो समद्र के गर्भ मे समा गयी 
4। 7 कटा से उत्तर देती ! 

॥रै-वीरे थाम थिर आयी और छिर रात या अतियारा 
पर वार दाने टागा। उुछ ही दर बाद चारो ओर भयानक 
उतार डा गया । 

तारा फाउ-फाटकर चारा थोर देगाने की झोजिण 
“रत सतगा, पर सिया काले अन्वकार के उसे कटी बुध नजर 

मे रटा था हा, याना में रटरो था ब्वनि जवस्य सुवायी दे 

एड थी। बाज यो बबराहट और वेट गयी । तल यापर चीर 
स्ट-> गा, मां, ते वहा है ” बोडती क्यो नही ? 

पर सिद्या लग्ग वी आयायो वे उसे उछ नहीं सुनायी 


402, 
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वाल दूर से हो उसे पहचान गया। वह हाथ उठा-उठाकर 
चिल्लाने लगा। उधर नाववालो ने भो बालू को देख लिया 
था। उन्होने भी नाव का रुख मारुति टीले की जोर मोड 
दिया । 

उस नाब मे वालू का पिता भी था| वह वालू और उसकी 
मा की खोज मे ही निकला था । जब रातभर दोनो घर नही 
आये तो वह गाववालो के साथ उन्हे खोजने निकल पडा था। 

हीप पर वाल को अकेले देखकर उसका माथा ठन्का। 
उसके साथ के अन्य लोग भी सारा मामला समझ गये । वे जान 
गये कि कल शाम जाये तृफान मे बालू की मा को नाव फस गयी 
होगी और किसी चट्टान से टकराकर ड्व गयी होगी । वाल तो 
वच गया होगा, पर वह स्वय डूब गयी होगी। उन्होने भारी 
मन से नाव तट पर लगायी । 

वालू भी अब तक नाव मे बैठे अपने पिता को पहचान गया 
था। वह नाव की जोर दोडा । अब तक उसका पिता नाव से 
उतर आया था। वाजू उससे लिगटकर बोला--“बापू ।/ और 
फिर रुलाई के साथ वह चीख पडा--“वापू माँ [मा 

वालू का पिता समझदार था। वह वोला--“अरे, तू रोता 
वयो है ? तेरी मा तो घर पहच गयी है । उसी ने तो हमे तुझे 
लेने भेजा है । भा, चल, नाव मे बैठ ।॥” 

पिता की वात सूनते ही वाल का सारा दु स न जाने कहाँ 
उड गणा। वह उछलकर नाव मे वेठ गया । नाव गाँव की जोर 
वढ चली । 

रास्ते भर वालू पिता से अपनी मा के वारे में पूछता रहा । 
उसके पिता ने भरसव सपने दु ख को दबाने वी कोशिश की, 


पर उसातसी आजा में आय डार ही आये । गिता को आया मे 
ए थ प्रेपार दाए भी मक-टी-मन सिहर गया। उसने सोचा -- 
“पाए नो जया रहे 6 ? उसने अपने पिता से यह प्रग्न करना 
न्याय या सभी नाय में बडे लोगो फो आवाजी ने उसका श्यान 
पा जिया । समद्र को रादरा पर एड्ग रंगीन ऊंगया उतर रह 


साय उसी ओर मो दी गयी थयी। जय नाव उस रगीन 
“पल है पास पायी तो एक गयिताते ने सझद्र में छताग गंगा 
४ द्रउ टी दाणा में वर रंगीन कटा लेकर नाव में वापस आ 
ग्यो। 
एस ग्मीन कड़े की देखते ही बाल मिरर उश । बह तो 
“एएण4य गा यी सादी या ही एक हिस्साी या। अगर मा घस् मे है 
“5 द्रव बट रगीने साड़ी या टयडा कहां से आया, बाल ने 
7,य। वध्षी उसी देखा कि उसरा पिता उसे रगीन गीजे 
तेपर सिसकते लगा है। बाल की समस में 
दूत नहीं आप । बह बाप उतर अपने पिता से जि गया । 
टराज दाद नाव उब गाव रहची, लोग उसे कब और किस 
तजद पर ले गये, बात को पता नहीं । 
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दो बेजुबान दोस्त 


उस दिन ज्ञाम हो चली थी। बालू एक टीले पर बठा, सूरज 
ऊा समुद्र मे डुबकी लगाना देख रहा था। आसमान लाल-लाल 
हो उठा था। मानो किसी ने होलिया जला दी हो । 

बालू के पास ही उसका कुत्ता 'मोती' वेठा हुआ था। वह 
भी शायद सूरज का डुबकी लगाना देख रहा था। सहसा बालू 
ने मोती की गरदन मे हाथ डालकर उसे अपनी ओर खीच 
लिया । मोती ने अपने माथे से बालू की पसलियो मे रगड की 
तो उसने हँसते हुए उसे छोड दिया । 

मोती बालू का वडा प्यारा साथी था। वह अपनो पूछ 
उठाये, जीभ लपलपाते हुए वाल के पीछे-पीछे उसकी छाया-सा 
लगा रहता । रात को वह उसी के साथ सोता था । 

अचानक किसी पक्षी के पल फडफडाने को आवाज से 
वालू का ध्यान भग हुआ । उसने नजरे उठायी तो उसके सिर 
के चारो ओर 'बाज्या' चक्‍कर काट रहा था। 

वाज्या को देखते ही वालू खुणी से भर उठा। उसने 
आवाज लगायी--वाज्या ! 

अगले पल ही 'बाज्या' उसके कघे पर आकर बैठ गया । 

'बाज्या' एक वाज था। मोती के समान वह भी बालू का 
गहरा दोस्त था । जब से वालू ने बाज्या की जान वचायी थी, 

तव से वह भी वाल के पास ही रहा करता था । 

डंढ वर्ष पहले की दबाव थी। बालू काजू के फल तोडकर 
घर लोठ रहा था। उसके पीछे-पीछे दुम उठाये मोती भी चला 
ञआा रहा धा। 


गहसा सी-भी की जावाज से वालू नाक उठा। जियर से 


“पताज झा रही यी यह उसी ओर बडा । 
एएम चलने पर उसने देसा कि वास का एक छोडा- 
गया यत्या गंगा रहा है और हेर सारे चीन-ओझो उसे मारने 
के अ8 5 हलक 7९ रहे ९ | 
गत से फोरन पत्थर के टागठे उठाकर मारने जुरुक 
73 पेय जा गये ही सारे चीग-जोये उठ-उठकर पेठ की 
अप 08 0 ४7287 हे 6 है| 
खा ने दोटणक्‍र बाज +के उस तगठे बच्चे को गोद मे उठा 
विदा । बाज या ]7 सच्चा यही तो परा फटफााने रगा और 
वी गाशिश तर रने टागा। पर बात ने उसे पुनाारा 
पर 27 से पा उफर पर की और चल दिया । 
प्र वर थात ने उस बाज के बच्ते वी वी सेता की । 


-+र 


८, 


ध्ाा० 4 


हे टहगा। दाग पर सेठी बाबी । उस याम में उस पिया ने 
भी दाजंे मदद पी । 


कफ का दितों गे बाज 7 बह वध ठाक गया । जाग 
उगजा नाम वाया रस दिवा। बाज ज्याटी उसका नाम 
गर एपरारता, बाहयाो फोर्स उठागर उसी उ़्े था चेंठ 


3280: 


] 


री ह्स 
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घर लौटने लगा तो राह मे उसे कान्हा मिल गया । 
कान्हा वालू को देखते ही उछल पडा। उसने कहा, बालू, 


कल मेरे साथ चलेगा न ”' 
वाल ने बाज्या के पखो को प्यार से सहलाते हुए पूछा, 


कहा ?' 
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4 हकलनक अन्य परम स्गाओे...ननमामरमममहा 
«& +*+4 ३ (| ४ 
ध्े 


जन्‍म 


जान्टा ने सूजी से पुराते हुए कहा, अरे, कया मछतिया 
पाहने गाय के सारे साफ़ जाएगे। त्‌ नही लगेगा ? तेरा ताप 
गुसन्य ये के पर तेरे लिए एफ नाव रारीद रहा था। मैं अभी 
कह है. 

पारा को साय सुनते ही बाय चीौफ उठा। उसके नदन मे 
“ ाकपी-सी झट गसी । उसे याद आया कि कंश गाव के सारे 
पण। के समग्र में मझती मारने जाएगे। उनके साथ और 

[4 ते शोगा। ओर पास टोगा केवन मछलिया पकेटठने का 

ए॥ जाय, टोकरी, सावे का कुद सामान और एक भागा । 

जाल िलने वर्षा से बालू के गाववाले यह त्योहार मनाया 
एव थ। उनके लट॒के उस दिन अक्ैते मछलियों पहउले निकल 
खाया झट थे। जो तयया सबसे ज्यादा मछलिया मारगाएर 
पर, बंटी उन सबसे क्षय समझा जाता। इस तरह गावताले 
“पल दच्छा को साहगी बनाने और समद्र की छाती पर सोगते 
"7 उाप्यी छहरा से जयने पी शिक्षा दिया करते थे। 

बाज गाततला था वि उसे भी कब समद्र मे मछलिया पकटवे 
जाता एडगा। दस सवाल से हीवह सिटर उठा । 


#ा 


देनी गास्ता ने पूछा, बाल, कल चलोग ने ?' 


जद | यह उसे जागो वे साथ वहा जाएगा !' 


5 ब्क खा र. कर 
टलने में जाए ब्गय से कह उठा, जरे दल तो बाद: 


ह. 
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डक मार दिये हैं। शर्म से उसकी आखो मे आसू भी आ गये। 
वह कुछ कह भी नहीं पाया, पर उसकी ओर से उत्तर दिया 
कान्हा ने । “यह तो कल मालूम पडेगा कि लडकी कोन है २?” 

इतना कहकर कान्हा ने बालू का हाथ पकड लिया और 
उसे खीचनकर घर ले चला । वह जानता था कि अकेला छोड ने 
पर वालू जरूर कही चला जाएगा। 

राह मे उसने वाल को समझाया, “वाल, कल तू अपनी नाव 
भेरी नाव के साथ रखना। देखना, कल हम दोनो मिलकर 
कितनी सारी मछलिया पकडते है 

पर दाल ने उत्तर दिया, “नही रे कान्हा, में नही जाऊगा। 
मुझ्ते समुद्र के पास जाते ही बडा डर रूगता है।* 

कान्हा हँस पडा । बोला, 'तू भी कंसी वात करता है रे, 
वालू । तेरना तू जानता है । मछलियो की हड्डियो से हथियार 
तू बना लेता है। फिर भी तू इतना डरता है ! फिर कुछ 
रुककर कान्हा ने कहा, “बाल, एक बार तो सम्‌॒द्र भे चलकर 
देख । 

वाजू ने कुछ उत्तर नही दिया। उसकी आखो के सामने 
अपने पिता का सिसकता चेहरा घम गया। कान्हा जब उसे 
उसके घर के पास छोडकर अपने घर ठौट गया तो वाल अफेले 
में चिल्ला उठा, 'भा, मा ।! 


एक उल्लास भरा चेहरा 


ग्सने दिन सुबह से ही समुद्र तट पर सारा गाव उफटद्ठा हो गया । 
र्ग-विरगे कपडे पहने गाव की ओरतो ने गीत गाने शुरू कर 
| 

उ7र समुद्र तट पर छोटी-छोटी कई नौफाए बची थी। 
उमर वास को झोटी-जोटी कमचियों मे बती गाल-ह री -नी ली- 
॥ | जाया हवा में फहरा रही थी। 

बाय का पिया गाव का मुसिया था। उसने भी वाल की 
गाय सजा रखी थी। पर बात का कट्टी पता नही था। समुद्र की 
!]_ में दो बास गए हए थे। उनमे आम के पत्तों की एक तोरण 
ब्रवी 7. थी। नियम के अनुसार गाव के मुगिया ज्योटी तोरण 
ताटते, एक उतार में खडे गाव के लड़के दोटकर अपनी-अपनी 
वा में वा बठते और उसे खेता घर कर देते । 
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मारुति देवा !' 

बालू के पिता ने भी चिल्लाकर कहा- जे मारुति देवा ! ' 
और तोरण तोड दी । 

तोरण ट्टते ही लडको मे भगदड मच गयी । सव कूद-कूद- 
कर अपनी-अपनी नाव मे सवार हो गये और पतवार खेने लगे। 

देखते-देखते सारी नावे समुद्र का पानी चीरते हुए आगे 
बदढने लगी, और धीरे-घीरे भोझल हो गयी । केवल एक नाव 
समुद्र तट पर डोलती हुई वधी रही । यह नाव वालू की थी । 

दूर टीले पर एक पेड की ओटठ में छिपा वालू सब देख रहा 
घा। 

जद एक्न-एक कर सब लोग चले गये, तव वह धोरे-से टीले 
से उतरा । कुछ ही देर मे वह अपनी नाव के पास जा पहुँचा। 
छोटी-सी नाव उसे बडी प्यारो लग रही थी | वह उसमे जाकर 
देठ गया । मोदी भी उछलकर नाव मे आ वेठा। इसी समय 
दाज्या नी कही से उडकर आ गया और वालू के सिर पर चवकर 
कंगटने लगा । 

वाज्या पर नजर पडते ही बालू का घरीर जाने क्यो सिहर 
उठा। 

हवा में छोटे-छोटे पत्ध फडफड़ाक्र उडता हुआ वाज्या 
वंडा नला मालूम हो रहा था। 

दाज्या को देखकर वाल के सन मे एक विचार आया---'जब 
यह पक्षी निडर होकर दूर-दर तक उड़ सवता है, तव मैं क्‍यों 
नही समुद्र मे जा सकता ?' 





वाज्या वो देखकर दालू के मन मे एक जसीम जात्म- 
दिः्वास या सागर हिलोरे लेने लगा। उसने नाव खोली 


खिआ़नज ० कुक आमने धम्पाहाक जय फल ८ 
४ जे समुद्र का चर 


और पतवार से नाव लेने लगा। 

वाज्या उसके सिर पर चक्‍कर काटता हुआ उड रहा था। 

उससे वाल के मन में साहस ओर आत्मविश्वास जाग रहा था। 

नाव सेते-रोते वाल समुद्र मे बहुत दूर निकत आया । उसे 
एक बात पर बडा आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक मारुति 
टीपे की लाग पताऊा तयो नहीं दीरी। असत में बाल भटफ 
गया था, और गलत दिशा मे वढा चला जा रहा या। इसी 
तरह सफर करते-करते जाने कव दोपहर आयी, और चगी 
गयी । उसके बाद शाम घिर जायी। ढलते सूरज को देगफर बालू 
वो घर वी याद जायगी। घबराकर उसने नाव वापस मोड ती, 
पर उसे दिशा का कोड पता नही चला। चारो ओर पानी ही 
पानी नजर आ रहा था। उधर रात का अवियारा धीरे-बीरे 
ब्रटवा जा रहा था । 

सटया एप लहर आयी और बात की नाव का संतुलन 
विदयाद गयी। नाव डगमंगायी तो मोती उछल पडा और समरद्र 

जा पदा। मोती को नाब मे ने देशफर वाल ते भी समद्र मे 

छताग लगा दी । अब बालू कही था ओर मोती कटी । लहरो 
ने डाजी नाव भी छीनयर अलग फेक दी थी। 

पीवी सक्‍्ट भी आदमी में अगर्ब बगित भर देता दे । 
बाज में इस समब जाने कहा की शक्ति और गरठा-बर था गयी 
7 टिम्मल से तेरता रहा और अल्त मे माली के पास तक 
पल चने मे सात हवा गधा। उसने लााउर मोती यी सरदतन मे 
हाए हाल दिएा, और उसे विकेलियें नाबया पासराते ३ 
कोदिण बरने लगा । हनी नाव उसे पास आ यादी थार यू सती 


सकल हक व पता गो तक जग मो ड: आज 


की ््चहः 


९, 
रा 
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साहस और धीरज की जेसे परीक्षा लेती रही । 

अन्त मे वालू, मोती को लिये-लिये नाव तक पहुचने मे 
सफल हो गया । उसने पहले मोती को नाव मे डाला, फिर स्वयं 
कदकर उस पर चढ गया । 

नाव मे चढकर वालू लेट गया। मोती भी थक गया था। 
वह भी उसकी वगल मे बठ गया । उसे शीघ्र ही नीद ने आ धर 
दवोचा । 

सुबह हुई । सूरज की तेज रोशनी ने वालू को जगा दिया। 
उसने देखा कि रात को भयावक दिखायी देने वाला सागर अब 
वहुत भला मालूम पड रहा है। सूरज की रोशनी मे उसका 
पानी भट्टी से निकले सोने की तरह चमचम चमक रहा था । 

वालू की थकान भी दूर हो गयी थी। उसने फिर पतवार 
उठायी और नाव खेने लगा । नाव तेजी से वढ चली । 


निजन द्वीप और नरभक्षियों का देवता 


समुद्र मे कुछ दूर और जाने पर वाल को एक दिशा मे हलका- 
सा धव्वा दिखाई दिया । उसने सोचा, शायद वह अपने गाव के 
पास पहुच गया है । 

धीरे-धीरे घब्वे का आकार बडा होने लगा। ज॑ंसे-जैसे वालू 
उसके पास पहचता गया, धव्पे वी एदा-एक चीज उसे साफ-साफ 
नजर जाने लगी। इसके साथ ही वाल की निराशा नी बढती 
गयी । वह घब्वा जसत में एक द्वीप था। वालू को अव उसके 
तट पर लगे नारियज के पेड भी नजर जाने लगे। वाल ने सोचा, 
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जनन द्वीप पर लोग रहते होगे। उस विचार के आते ही वह 
दगुने उत्साह से पतवार भगाने लगा । 

कुठ ही देर में बालू द्वीप के तट पर पहुन गया। उसने 
हउिनारे आकर अपनी नाव अठफायी और फिर नीचे धरती पर 
एद पडा । मोती भी उद्धलकर उसके पीछे आ गया। बाल को 
एफाएक भूण लगे आयी। उसने दो दिनो से कुछ साया-पिया 
नही था | अब तक सफट में या तो सब कुछ भूला हुआ था, पर 
गसायरो के दर टीते टी उसफो भूस-प्यास जाग उठी । उसने मोती 
शी और देसा। मोती भी जीम लपलपाकर अपनी भूख जला 
रटा ॥॥ बात ने पेटो पर लगे ऊुछ नारियल तोड़े तथा उन्ह 
सावर अपनी भरा मिटायी । मोती को भी नारियल साने पढे । 

अब दोनो द्वीप मे भीतर फी ओर बट़े । एकाएक एक बनता 
सर फयारता हुआ उसके पास से तिकत गया। उसने न ता 
माती को देखा था और न बाज को। सूअर देसते ही दाना 
डिठेजपार सटे हो गये। अब बालू को मालूम पड़ा कि अपने 
गाव जोर्ट हृथिप्रार न लायर उसने क्रितनी बडी गलती मी है! 
पर अब यया हो सकता था ! 

टाजतू सावबानी से आगे बढ़ते लगा। वह जानता था दि 
लिहत्था होने के बारण अब बद्धि के बल पर ही जगाी जान- 
था से बचा जा सता है । 

ट्रीप झापी हरा-नरा था। पेट फलो से लदे थे। पर यो” 
ज्रादमी बंदर नहींओआ रहाथा। बाल को उस बात पर बट 
शाइचप हो रहा था कि दतना सुन्दर और उपजाऊ द्वीप तिर्णत 


चजते-चठले बाज अचानया एक छोटे से मंदान वे सामने 
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जा पहुचा । मेदान के बीचोबीच बने चबूतरे पर नजर पड़ते ही 
वह चीख-सा उठा। उसकी सास जेसे रुक गयी | चबूतरे पर 
लकडी के एक भयानक चेहरे वाले देवता की मूत्ति थी और उसके 
सामने नर-ककालो का ढेर लगा हुआ था । 





पैक बयालपुक--गमाक जि कम 
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यान के पेसो फे नीचे से जमीन निकेत गयी पर हिम्मत कार 
नह फोरन एक पेठ की आए भें हो गया। मोती भी रातरा भांप 
दया था। यह भी जाय के पीछेजी छे हो तिया । 

गत बहा देर तक उस ब्रीभन्‍्स मति को ताजता रहा। 
माव ही आहट भी तोता रहा कि कही कोर आ वो नही रहा है। 

काफो समय बीत गया। वहां कोर्ड भी नहीं आया । वात 
नी हिम्गाय फिर सोठ आयी थी । वह घीरे-धीरे बढ़ा और मर्ि 
फैसास जाकर राख हो गया । 

शव के आसपास ददिय्या ही हडिएया बिगरी पड़ी थी। 
गया हु पर होथीदातों का एक बठानया ढेर लगा हुआ था। 
उग। पास ही समकते होए ढेर सारे पत्थर पड़े हए थ। बाय 
बरी दग लेके बटा राठा रहा। साटसा उसे अपने पिता की एक 
बात याद जा गयी । उसका पिता बतलसाया करवा था कि सम्रद्र 
7 बीज में पछ ऐसे सी हीप 2, जदा बड़े भयानक तोग रहते है । 
वे मनु्या का मारयर सा जाते टै । 

ललिता जा यह बात याद आये ही बालू ताप गया | उस # 
शाला मे जैसे वाट उहने लगा कि बट गेगे ही तियी ट्ीप में था 
रण हे । इस समय बाल अपने आपको बड़ा अग॒रात अने नये 
गढ़ा था। जरा से राटत पर उस लगता था कि ऑडियो के 
छे छिपा जाई नरवद्ीी निकल आएगा और तब उसकी भी 
जि बता दी लाएगी। बाज इलताो उ गयया था कि उसे जय 
रे झाईी मे पीडे नसरली जाग छिते ह7 नर आ रेट थे। बर 
गान विलानी हर तपा ये ही सारा रखता पर सोती के भोजन यो 
राज ग बह चे.ह उदा। तय जत माल मे 74, उसे रह रा 
एट पहन श भा और गनगु 7 | 
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मोती के साथ वाल समुद्र तट की ओर लोटने लगा । समुद्र 
तट पर पहुचने पर उसे एक जौर घकका लगा । उसकी नाव एक 
चट्टान से टकराकर टूट गयी थी। 

कहा तो वालू लौटने की तैयारी कर रहा था, कहा अब 
उसे द्वीप मे ही रहने के लिए विवश होना पड गया । कुछ 
देर तक वह डरा-डरा-सा खडा रहा, पर सहसा उसे ध्यान माया 
कि इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बंठने से कोई लाभ न होगा। 
उसने सोचा कि कही से कोई जौजार मिल जाए तो नाव को 
ठोक किया जा सकता है। 

अगले पल ही वाल को अपने विचार पर हँसी आ गई। 
भला समुद्र तट पर कोई ओऔजार कहा से आता ! फिर उसने 
सोचा, नरभक्षियो के देवता के पास शायर कोई ओऔजार या चाक्‌ 
पडा हो। वह फिर से उस भयानक स्थान की ओर चल पडा । 

वहा सव-कुछ पहले जंसा ही सुनसान और वोरान था। 
वाल फौरन चबूतरे के पास पहचा और वहा पडे ककालो के ढेर 
में कोई औजार ढढने लगा। कुछ देर की जोज के वाद उसे एक 
लम्ना-सा चाकू मिल गया। वालू को ऐसा लगा, मानो कोई 
वहत वडी नियामत मिल गयी हो । चाक्‌ को हाथ मे पकडते ही 
उसने एक अजीव-सी शरवित अनुभव की । उसे लगा, अब वह हर 
सतरे का सामना कर सकता है। 

नन्‍नज्षियों के द्वीप मे रहते-रहते वालू को तीन दिन हो 
गये । एस दीच उसने अपने चाक्‌ वी सहायता से कई मदछलियों 
का गिदार हिया | कुछ जगलो पगु नी मारे । वाल्‌ को मद्य लियो 
के शियार में बहत मजा ज्ञाता धा। वह चाक लेकर समुद्र मे 
कूद जाता, भौर वडी-दरटी मद्द लियो को फुर्ती से मार डालता । 
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सामान तो ह्ीप मे ही छठा जा रहा है। इतने दिनो मे बालू ने 
बहुत सामान इक्तट्ठा कर लिया था। इसमे तरह-तरह को मछ- 
लियो के ढाचे थे। तट पर मिलने वाली दुर्लेभ सोपिया और 
कौडिया थी। वह नाव को एक चट्टान के सहारे अटकाकर 
पानी में कूद पडा । 

धरतो पर पहचते ही उसे ध्यान जाया कि नरभक्षियो के 
देवता के चदतरे पर कोमती हाथीदात और 'चमकने वाले पत्थर 
पडे है, उन्हे भी ले लिया जाए तो मजा रहेगा । वह चवृतरे को 
ओर दोड पडा | 

दहा अभी सब कुछ सुननान था। पर ढोल-नगाडो की 
आवाज से सारा वातावरण बदला-बदला-सा नजर जा रहा था। 
वाल उछलकर चवबतरे पर चढ गया। उसने मुट्झो भर चम- 
वीले पत्थर उठाकर कमर में खोस लिये। इसके बाद उसकी 
नजर हाथीदातो पर पडी। उसने चार-छ बडे-वड़े हाथोदात 
उठाये और कंधे पर रखकर समुद्र तट की ओर लौटने को हुआ । 

इसी समय वाल्‌ के कानो में नगाडो के तेज स्त्रर गूज 
उठे । इसके साथ ही कई लोगो का एक मिला-जुला कठ-स्वर 
भी सारे दातावरण को कपा गया। क्षणभर के लिए वालू डर- 
कर ठिठक गया। उसे लगा, चज्ायद नरभक्षो तट पर आ 

पहचे है। 

बापू की जागह्ा सच थयी। जब वह समुद्र तट पर पहुचा 
तो उसने देखा नरभक्तियों दो नावे तद पर लग चकी थी और 
हाथो में उरछिया पके नरनक्लियों की टोलिया को टोलिया 
उनमे से उता एही थी। नरनजियों का रग वाला था और वे 


घपसो पर दयोटिया सी शी और गनो में हदियों की मालाए 
पटी हर यी। वे बल भयानक दिशायी,दे रहे थे। कुछ नर- 
भातियों ने अपने नहरे भी रगे 7ए थे, जिससे वे ओर भी उरा- 
पने मायम पठ रहे थे । 

पत्र शय देगागपर बाय की सास थमी-फी-भमी रह गयी। 
उसने '"यपकर अपनी नाय की ओर देसा, पर उसका करी पा 
ग। व। जा तो बाग का दित बंठने तगा । उसे अपने जीयन 
या जब्त निकट मातूम पठा। उसने सोचा, णय्र शीत ही 
बरस तिया को उसका पत्ता पठ जाएगा ओर वे सा उस देवता 
/ गामतव उसीतयी तैलि चढ़ा देगे। इस विचार ने बाल को और 
»। रा दिया ै। 

गठ्या उसे मोती का रायारा आया। मोती कटाँ गया ? उसने 
गया । माती की रक्षा का विचार आते ही बालू अपना सारा 
खे जोर दई भल गया। अपने सिर पर चील-सी मठरान 
वी गीत को भी बालू भा गया। चट्टानों के पीछे तले- 
दल बढ़ दबे पाय समुद्र थी ओर बढ़ा । 

टुग बीच नरणदी उततर-उतररु तट की ओर बटने लगे 
थ। बाय समय गया, अब वे सब लबतरे की ओर जागगे। 
बड़ा बदान की आटे में छिप गया । 
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थी तथा उसके पास ही मोती भी चुपचाप एक चट्टान की आड 
में छिपा बंठा था। 

मोती को देखकर बालू को जसे बहुत बडी शक्ति मिल 
गयी । वह पानी मे उतर गया और नाव सीधी करने की 
कोशिश करने लगा । 

सहसा वालू के कानो मे नगाडो के तेज स्वर सुनाई पडे । 
वह चौक उठा | उसे लगा, जैसे नरभक्षी उसी की ओर आ रहे 
हैं । वह फौरन अपनी नाव पर उछलकर जा बेठा और तेजी से 
पतवार चलाने लगा। 

वीच-बीच मे बालू मुड-सुडकर पीछे भी देखता जाता। 
द्वीप पर अभी तक कोई नही दिखायी दिया था। सूने तट को 
देखकर वाल मे जसे अपने-आप शक्ति भरी जा रही थी। 


नरभक्षियो दृृररा पीछा 


वालू काफी दूर निकल जाया था। बसे तट अभी भी दिखायी दे 
रहा था, पर प्रतिपल उसका जाकार छोटा होता जा रहा था। 

सहसा वालू को लगा कि जेसे तट पर कुछ लोग आ 
पहचे हो । वह और तेजी से नाव चलाने लगा। 

सचमुच, उधर द्वीप के तट पर नरभक्षी आ पहुचे थे। 
उन्होने जब अपने देवता के पास रखी चोजे अस्त-व्यस्त देखी 
तो उनका मन सशकित हो उठा । पहले तो उन्हे लगा कि जैसे 
किसी जगली जानवर ने देवता की चीजे फैला दी है, पर जब 
उन्हें देवता का चाकू भो नजर न आया तो उनका माथा ठनका 


आता थे सा हवछणियां बनातर चोर को त्याग में निक्ता प5। 
सवा कि सोर अभी द्वीप में ही होगा और करी 


उसा।ने 7ीप का जोना-फोना छान मारा, पर जब उन्हे 
नोर वापता नहीं चता तो वे सब वट की ओर दोीठे । 
परय।यक एक नरमज्ञी को नजर बात को नाव पर पड़ी। 
परग। [कर जन सालियों का ध्यान दर एफ काते घतया 
गी दियायी देने रोगी नाव की ओर बढाया। नरभश्षियों 
| विर्णव करते देर से ठोगी। वे सेव अपनी-अपनी नाया में 
'ययरयाय को नाव का पीछा करने तगे। वे चीरा रटे थे, 
वाया र/८ थ, और तेजी से पतवार नला रहे थे । 

उपर बात को भी जैसे इस रावरे का आभास हो गयाथा । 
पए्रगव भी नाब तेजी से चलानी थ॒रू कर दी। 

चारा ओर अथाह सम्रद्र लटरा रहा था। जहा तके नजर 
नप्य थीं, पानी-ही-पाती दिरायी द रहा था। उबर सर- 
भाशया यी नाथ प्रतिमल पास आती जा रही थी। जय 
ह दाव यो लाब थी साफ-गसाफ दियाई देने लगी थी। नाव 
केएज एप छोटे-गे लटके को बंठा देखपर उनी राझी का 
टगाना ने रहा था | इनया जिव्यवास था हि अब वे बाल वा 
जद चाट परयत पगे। इसे बिद्वारा ने उनक राव ढीते वर 
दिए शार दे उछ् सरवाने-्स जगे । 


]' ५४ । 
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नरभक्षियो को इतने पास देखकर वालू का साहस छूटने 
लगा, पर वह किसी तरह पतवार चलाता ही रहा । 

उधर नरभक्षी जैसे वालू की यह दशा ताड गये थे। वे 
उसे चूहे के समान डरा-डराकर मारना या पकडना चाहते 
थे। पर बालू भी अपनी अन्तिम सास तक उनसे बचने का 
जँसे प्रण कर चुका था। वह बेहद थक चुका था, फिर भी 
हिम्मत के साथ पतवार खेता जा रहा था। मोती भी जसे 
बालू पर आये सकट को भाप गया था। वह चुपचाप मूर्ति को 
तरह बेठा बालू को एकटक ताक रहा था। 

धीरे-धीरे साझ्न धिरने लगी । यह देखकर बालू की हिम्मत 
दुगुनी हो उठी । उसने सोचा, रात के अधकार मे नरभक्षी उसका 
पता नही लगा पाएगे। नरभक्षी भी इस खतरे को भाष गये थे । 
वे अव सारा खेल खत्म कर देना चाहते थे। उन्होने एक वार 
जोरों की आवाज की और फिर जेसे चीते के समान वालू की 
ओर लपक पड़े । 

वाल क्षणमनर के लिए स्तम्भित रह गया। उसे सूझ हो 
नही पडा कि वह वया करे | उसे लगा, ज॑से चारो ओर से नर- 
भक्षियो का जाल धीरे-धीरे कसता जा रहा है। सचमुच नर- 
भक्षी उसके काफी पास जा गये थे। एक नरभक्षी तो बालू की 
ओर निशाना ताककर भाला चलाने की तेयारी कर रहा था। 
उस पर वाल वी नजर पडी तो वह सन्त रह गया । 

उसने टलते हुए सूरज की जोर देखा | रात का अधियारा 
घिरने मे जभी धोडा समय वाकी था। वातू ने मन-ही-मन एक 
योजना बनायी जौर फिर पतवार नाव में फेक छपाक से पानी 
में कूद पडा । 


२६ छ ममुद्र काशेर 


बालू को पानी मे कृदता देखकर नरभक्षी भौचक्के रह गये। 
उन्होंने तेजी से पतवार चलाना शुरू कर दिया। उधर बाल 
पानी में भीतर ही मीतर डुवको लगाता हुआ नरभक्षियों की 
नावो की ओर हो बढने लगा। उसके दातो मे चाक्‌ दबा हुआ 
था | एक दृढ विश्वास के सहारे वह एक बहुत वडा खतरा मोल 
लेने जा रहा था। पर उसे विश्वास था कि चत्राई के वल पर 
वह अकेला ही उन सब नरभक्षियो से जूझ सकेगा । 

सहसा वाल ने पानी के भार को ज्यादा अनुभव किया। 
वह समझ गया कि नरभक्षियों की नावे आसपास ही कही हैं । 
उसने दाँतो में दब्रा चाक्‌ निकाल लिया और ऊपर की ओर 
उठने लगा । 

जब वालू पानी के ऊपर आया तो उसने देखा, नरभक्षियों 
की आसिरी नाव वढी चली जा रही है । वह तेजी से तेरता हुआ 
उसकी ओर बढा। नाव के पास जाकर उसने डुबकी लगायी । 
वह चाक से नाव के पेंदे में छेद करना चाहता था । 

पर इसी वीच एक घटना घट गयी । नरभक्षियों के सामने 
एक ओर वडा सकट मुह वाकर खडा हो गया था । अब उनकी 
अपनी जान के जाले पड गये थे । 

नरभक्षियों को समुद्र मे आती एक बडी नोफा दिखायी पड 
गयी थो | उसऊे हरे पाल को वे अच्छी तरह पहचानते थे । उन्हे 
मालूम था कि हरे पाल वाली नाव में उनसे भी खूंखार लोग 
सफर करते हैं। उनके पास तीर-तलवार-भाले ही नहीं, आग 
उगलने वाली नलिया भी होती है | उन्होंने नगाडे बजाना बंद 
कर दिया और अपने द्वीप की ओर लौटने को हुए । 

वागू ने यह सब देखा तो धीरे-बीरे अपनी नाव की ओर 
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बढ़ने लगा। अब नरभक्षियो का ध्यान उसको ओर नही था । 
दे अपनी जान दचाने मे लगे हुए थे | कुछ ही देर मे वालू अपनी 
नाव के पास पहुच गया । अभी नाव पर चढना खतरे से खाली 
नहीं था। वह नाद पकडे-पक्डे तैरने लगा । 

सहसा दालू ने देखा, कोई चीज सनसनाती हुई उसके 
पास से गुजरी दौर बगले ही पल एक नरभक्षी चिल्लाकर पानी 
मे गिर पडा । जब बालू को नजर भी हरे पाल वाली नाव पर 
गयी। 

उसने देखा, हरे पाल वाली नाव वहुत वडीो है। उस पर 
दहत सारे लोग हथियार लिये खडे हुए है । बालू अपनी नाव 
की ज्वड में हो गया। 

उधर नरभक्षियों मे नगदड मची हुई थी । वे तेजी से 
चम्पू चलाते हुए वढे जा रहे घे। वाल ने देखा कि हरे पाल 
दाली नाव की रफ़्तार दडी तेज है वह वात की दात मे 
वलकन पास शा पहुँची है! 

तरभक्षी नी जान गये कि अब भागना मुश्किल है, दे भी 
रुत॒कर लोहा लेने को तंयार हो गये । भव तक चुपचाय उनके 
नगाड़े नी फिर से एकाएक गूजने लगे । 


ा 


हरे पाल वाली नाव से नी फिर से आवाज जाने लगी। 
मे ड्डको ऊूगा चुदा था। रात का 


उधर सूरज सलुद्र कै. 
झूघदायर बुध सा 2० आई सागर बा आाका आ प्र गर्म. भाकन्म्याक, ए्क्ञा उज्कबल्का., कक 
झाजप ५ कोच साथवर २१९ उतर चुका था। एजच्षाएक हर पाल 


के ऋण का 


दाृ्‌ला दाद ज्यादा दे राशना स ज्गमगा उठा | उनज प्रकाग 





जहर 4िायोक०-*गाकुण- बह, पा" [ ही दय याइनमएु--बहु+गए-.. कमगए, अकलपकलमा, प्याददक्ा ५३2० पहूलनवन न“ व्याननमय, लयद के जगा 
नेनरनाक्षरा दा सनूह जार नी भयादक लगने लगा । 


८. का रच आप स् ही ५ 


अहम 2त-मफन्‍+ कम न्तुरुक,. जप 22० ज््ला लडटाहउइ हा मा. भय पम-गाइडरभाा हा का 
यू दादा परक्षा लु जस लडाह शुरू हा गया था। नरूप्ञा 
िययाक 


ऊूपन जाल दाननलानबज्र हर पाल दाझहा नाद वा शार फक्ष 
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रहे थे। उधर हरे पाल वाली नाव से भी तीरो और भालों की 
बीछारो के साथ-साथ वन्दूक की गोलिया आने लगी थी। 

अपनी नाव की आइ मे दुवका-दुबका वाल यह सव फटी- 
फटी आयो से देख रहा था । 

अब हरे पाल वाली नाव से जलती हुई मणाले नरभलियों 
की ओर फेंकी जाने लगी थी । नरमक्षी उनसे बचने की फोशिग 
कर रहे थे, पर वच नहीं पा रहे थे। अन्त मे वे सब पानी में 
कद पदे और तंरते-तरतें हरे पाल वाली नाव की ओर बहने 
लगे। हरे पाल वाली नाव के लोग भी अगला खतरा भाष गये 
थे। वे नरभक्षियों का सामना करने के लिए तेयार हो गये । 

यद्ध जसे थम गया था। वालू भी लपककर अपनी नाव में 
बंठ गया था । 

तभी उसने देखा कि हरे पाल वाली नाव के पास घरमासात 
यद्र छिट गया है। नरभक्षी नाव मे चढने वी कोशिश कर रहे 
थे ओर नावबाले उन्हे गोलियों से भन रहें थे। भालानलवारा 
से मौत के घाट उतार रहे थे। यह दब्य देखकर बाल सिहर उठा । 

एकाएक हरे पाल वाली नाव का बडा पाल ब-ब कर जल 
उठा। शावद किसी चालाफ नरभक्षी ने उसमे मणाल से आग 
लगा दी थी । 

अब तो हरे पाल वाली नाव पर भी जैसे भगदट पट गयी । 
लोग छोटी-छोटी नौकाओं में बैठकर सम्रद्र में उतरने लगे । 

रात के अबकार में समद्र की छाती पर जलती ह्‌ई ताज 
वी भयानक लग रही थी । 

वाल वा उुछ सुझ नहीं रहा था। वह थककर चूर-चर 
हो उठा था । उसने अपने जो सभालने की बहत योशिश्न वी, 
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पर सभाल न पाया जौर एक जोर लुढक गया। 


समुद्री लुटेरो का साथ 


बालू न जाने क्वितनों देर इसी जवस्था में पडा रहता, पर 
एक भयानक विस्फोट से उसकी आाज़ खुल गयी । वह चौककर उठ 
बठा । 

उसने देखा, हरे पाल वाली नाव टुकडे-टुकडे होकर विखर 
गयी है। समुद्र के पानी मे यहा-वहा जलती हुई लकडिया तेजी 
से दुस्नती जा रहो है । 

रात का गहरा अधकार अभी भी छाया हुआ था। कभी- 
कभी रोशनी का एक गव्वारा-सा फूटता बौर उसके प्रकाश मे 
वाल को आस-पास तेरते लोग और वौकाएँ दिख जाती । 

सहनसा दान को अपनी नाद के पास एक नरभक्षी तेरता 
हजा दिखायी दिया। दाल पहले तो डरा, फिर उसे उस नर- 
भक्षी पर दया जा गयी । उसने नरनक्षी वी ओर जपनी पतवार 
व्टा दी । जगपे ही पल बालू को एक झटका लगा और उसकी 
छोटी-सी नाव डगमगा गयी । बालू को लगा कवि जैसे फिसी ने 
नाव मो थाम लिया है। जगते पल ही कोई उछलकर नाव मे 
ञागिश। 

वाल चोट उठा। नाव में जा गिरने वाला नरनज्षी ही था, 
पर झव उनदी शास्ों मे भयानक दरादे नहीं झाक रहे थे। 
वे करणा की नीजझ भाग रहो थी। दालू को उस सकठ मे नी 
हंसी झा गयी । 
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इसी बीच उस नरभक्षी ने वाल के हाथ से पतवार ले ली 
ओर स्वय खेने लगा। आसपास अभी भी नावे मौजूद थी। 
उनमे बेठे लोग धीरे-धीरे अपनी चेतना, अपना साहस प्राप्त कर 
रहे थे। एकाएक एक नाव मे बेठे कुछ लोगो की नजर बाल की 
नावध्पर पडी । एक नरभक्षी और एक ऊुत्ते के साथ एक छोटे-मे 
लडके को बेठा देखकर वे चौक उठे । उन्होने अपने अन्य साबियों 
को आवाज लगायी । 

धीरे-धीरे बालू की नाव घेर ली गयी। 

उस समय तक आसमान पर सुबह की सफेदी छाने लगी 
थी। सुबह के घुथलके में बालू ने नाववालों की ओर देखा 
ओर उन्होंने उसे । 

एक नाव बालू को नाव से आकर लग गयी । उसमे से कुछ 
व्यवित वात की नाव पर कूद पडे । नाव उनका भार न सभाल 
सकी और डगमगाने लगी । यह देखकर वे लोग फिर अपनी नाव 
में कद गये । 

उनमे से एक व्यक्ति ने बालू से कहा--' अपनी नाव को 
हमारी नावो के साथ-साथ ले चलो । कोई चालाकी की तो मौत 
के घाट उतार दिये जाओगे ।” 

वालू ने कोई उत्तर न दिया। वह चुपचाप नाव सेता 
रहा । 

नावो का काफिला धीरे-बीरे बढ़ने लगा। वालू चकवर 
चू र-चर हो चुका था| उससे पतवार खेते नही वन रहा था। 
यह देखकर एक नाव में बैठे कुछ लोगो ने उसे और मोती को 
अपनी नाव में बैठा लिया। नरभक्षी को दूसरी नाव में चटा 
दिया गया । 
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धोरे-चीरे वालू को पता चला कि नाव मे बैठे लोग कौन 
थे। वे सत्र समुद्री लुटेरे थे। समुद्र में आते-जाते व्यापारी 
जहाजो को लूटना उनका काम था। वे नरभक्षियो की तलान 
में भी रहते थे क्योकि उनके पास से उन्हे कीमती पत्थर और 
हाथीदात मिल जाया करते थे। लू टेरो का असली परिचय 
पाते ही वालू ने अपनी कमर में बाबकर रखे गये पत्थरो को 
टटोला। वे अपनी जगह सुरक्षित थे। यह देखकर बाल ने 
चेन की सास ली । 

उधर नावो के काफिले मे एफाएक बठी हलचल-सी मच 
गई। दूर सामने एक वबहत वा जहाज आता दिखायी दे रहा 
था । सूरज के प्रकाण में वालू ने देखा कि उस जहाज पर एक हरा 
झटा लहरा रहा है। वह चीफ उठा । 

उधर नाववाले सुद्यी से चित्याने लगे थे। उन्हे पता चल 
गया था किजीतघ्र ही वे सुरक्षित स्थान पर पहुत्र जागे। 
हालाकि बालू को इससे कोई वास्ता नहीं था, फिर भी उसे तग 
रहा था कि जो हो रहा है, ठीक ही हो रदा है । 

दो-तीन घटे बाद नावो का काकिला बंद जहाज के पास 
पहुँच गया। जहाज से एफ सीढी पाती में लठकायी गयी णोर 
एक-एक कर सभी व्ययित जहाज पर चटने लगे । मोती को गोद 
में लिये वाल को भी चढना पठा। उसके पीछेन्पीछे नरवक्षी 
भी आया। जहाज पर चटने के वाद बातू और नरभक्षी को 
तत्काल कान के पास ले जाया गया। वही उस दव का 
सरदार भी था। 

कप्तान वी बडी-वही लाव आसे देखकर बाल सिहर 
उठा । पर वष्तान के मीठे स्वर से उसे टाटस बया। 


समुद्र काशेर एा ३३ 


उसने वालू से उसका अता-पता पूछा । बालू ने उसे शुरू 
से जन्त तक को सारी घटना सुना दी। उसकी कहानी सुनकर 
कप्तान खिल-खिलाकर हँस पडा । बोला--“'तो तुम एक वहादुर 
देटे हो । मुस्े तुम जसे बच्चे की हो तलाश थी । आज से तुम 
झपना गाव, अपना घर भूल जाओ। जब इसो जहाज को अपना 
घर, गाव समझो । फिर वह कोमल स्वर मे बोला-- “बेटे, 
मेरा रो इस दुनिया मे कोई नहीं है। मैं जाज से तुम्हे अपना 
बेटा समज्नगा, तुम मुत्ते अपने पिता जेसा समझो या न 
समझो 

कप्तान की बाते सुनकर बालू का मन भर आया। उसे 
कूछ सूस नही पडा कि क्‍या कहे । उसके हाथ अपने-आप कमर 
पर चले गये। उसने कमर में वधे कीमती पत्थर निकाले और 
कप्तान की मोटी और खुरदरी हथेली मे थमा दिये । 

वे पत्थर देखकर कप्तान को जाखे जचरज से फठ गयी। 
वह चीख-सा उठा--“हीरे । इतने कीमतो होरे |” 

फिर उसने चाल्‌ को गोद मे उठा लिया। 





एक नयो लिन्दगी 
लुटरा के जहाज पर दाल की जसे एक नयी जिन्दगी शुरू हई। 


उतने दटे जहाज में वही एक अकेला वच्चा था, इसलिए सनी 
उसे दहत प्पार करते ये । मोतो नी उनके लि ए एके खिलाोना 
सिद्ध हृश्ग था। सरदार ने नरनजझो को नी काम पर लगा दिया 
पा। पहले-पहले तो दाज्‌ को जहाज की जिन्दगी वबहत बजरी । 





हे४ जे ममुद्र कागेर 


कभो उसे अपने पिता को याद आती, कभी गाव की) कभी 
उसको आखो के सामने वाज्या का चित्र घूम जाता | बाल को 
व्वान्हा की भी याद आती । 

ऐसे क्षणों मे वाल उदास हो जाता और मोती को गोद में 
बंठाफर समुद्र को छोटी-बडी लहरो को देखने लगता | 

लुटेरो का सरदार बालू को बहुत प्यार करने लगा था। 
जब वह उसे उदास देखता तो पास बंठाकर तरह-तरह की 

निया सुनाने लगता | ये कहानिया असल में उसके जीवन 

की सच्ची घटनाए होती । पर कभी-कभी इन कहानियों को 
सुनकर भी वाल का बेचेन मन शान्त नही होता और वह फफक- 
फफककर रोने लगता । 

एक दिन जव वाल अपने गाव-घर को याद में खोया अवले 
में सिसक रहा था, तभी किसी ने आकर उसके सिर पर प्यार से 
हाथ फंरा | वालू ने चौककर सिर उठाया तो देखा सरदार सदा 
था। उसको आखो में भी आसू झलऊ रहे ये। उसने वाल से 
कह्ा--“बालू, आओ, आज तुम्हे एक ऐसी कहानी सुनाऊ, जिसे 
सुनकर तुम जिन्दगी में फिर कभी नहीं रोओगे |” सरदार की 
बातों में जैसे जादू था | बालू ने अपने आसू पोछे भौर सरदार 
वे पीछ हो लिया । 

सन्दार जहाज के भस्तूल के पास जाकर रुक गया। मस्तूल 
वे; मोटे इडे के साथ-साथ एक रस्सी की सीढो बी हई 
थी। 

सरदार सीढियो पर चढने लगा | उसने बालू को भी पीछे 
गछि आने का सकेत किया । 

वाल पहले तो झिझ्का, फिर किसी तरह सरदार के पीछे 
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पीछे यीढिया चढने लगा। कुछ देर बाद दोनो एक छोटे से 
कमरे मे जा पहुचे। कमरे के वोचोबीच एक मेज पडी थो। 
एक कोने मे एक लम्बी-सी टूरबीन लटक रही थी। 

सरदार ने दूरवीन उठायी और उसे वालू के हाथो मे धमाते 
हुए बोला--“इसे आाख के सामने रखकर जरा वाबी ओर 
देखो । 

वालू ने आर्गो के सामने दूरवीन रखी तो चौक पडा दूर, 
वहुत दूर उसे एक लम्वी काली लकीर-सी नजर आ रही थी । 

सरदार ने वालू से कहा-- “बेटा वालू, तुम नही जानते । 
समुद्र के उस पार और भी बहुत बडी जमीन है जिस पर कई 
छोटे-छोटे देश बने है । कछ देशो मे ऊचे-ऊचे पहाड है तो कुछ 
देशो मे रेत के अम्वार | यहा रहने वाले लोग समुद्र को छाती 
चीरते हुए हिन्दुस्तान पहुचते है। वहा से वे मिचें-मसाले लाकर 
यहा बेचते है। हिन्दुस्तान मे ढाका नामक एक जगह है। वहा 
का कपडा वंडा मजबूत और अच्छा होता है। धान-का-थान 
कपडा एक छोटो-ती अगूठी से निकल जाता है। मैं वचपन मे 
सुना करता था कि मिस्र के राजाओं की ममियों के लिए 
हिन्दुस्तान से हो कपडा मगाया जाता था। 

में वचपन से ही ये चीज़े देखता आया हु । मेरे पिता एक 
वर्ड समद्री व्यापारी पे । वे एक बडे जहाज मे मूग की वोरिया, 
रेशमी कपडो के थान, वडी बोतलो मे फारस का गुलाव- 
जल भरते जौर हिन्दुस्तान मे जाकर वेचते। कभी-करदी वे 
अरदी घोडे भी हिन्दुस्तान ले जाते । 

में नी एक वार अपने पिता के साथ हिन्दुस्तान गया था। 
वहा हम वारोमडल नाम की जगह उहरे थे। वहा वा राजा 
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मेरे पिता का बहुत सम्मान करता था। 
एक वार मेरे पिता अपने जहाजी बेडे मे सामान भरफर 
तान से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक जहाज आता 
मिला। उस जहाज के झडे को देखते ही मेरे पिता खशी मे 
ले पठे। वह उनके एक महरे दोस्त का जहाज था। जब दोनो 
जहाज पास आये तो लगर डाल दिये गये | मेरे पिता एक नाव 
मे बैठकर उस जहाज मे गये। में भी उनके साथ या। पिता के 
सत ने मझे देखते ही गोद मे उठा लिया। मैं उन्हे चाचा कह 
करता था | 
मैने उनसे पुछा--'चाचा, आप कहा जा रहे है ? 
उन्होंने उत्तर दिया-- बेटा, इस बार तो बहत दूर तक 

सफर करने का इरादा है । पहले कारोमइल जाऊगा। फिर वहा 
में हेलीद्वीप में इलायचिया खरीदकर देश के लिए रवाना कर्गा। 
फिर सरन द्वीप होता हुआ कामरूप को निकल जाऊगा।' 

समुद्री यात्रा करने मे मुझे बडा मजा आता था। मैने अपने 
पिता से उनके साथ जाने की अनुमति मागी । पिता पहले तो 
तेयार नही हए, पर जब चाचा ने भी बहत जोर दिया तोबव 
तेयार हो गये। उन्होंने चाचा से कहा--सलेमान, में तम्हे अपन 
जिगर का टुकड़ा सोप रहा & | इसे सभालकर रखना । 

चाचा ने मझे अपनी वाहों में लेते हुए कहा-- तुम जरा 
फिन्न न करो 

इस तरह में पिता का साथ छोडकर एक लम्बे सफर पर 
निकल पदा्ता। 

कुछ महीनों बाद हम कारोमदल पहचे। कारोमटत में 
पहले भी देख चुफा था। कारोमटल से हम हेवीद्वीप गये। बरा 


्ब्कान 
त्त् 
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चारो जोर खशव-ही-खुशबू थी। चाचा ने बतलाया कि यहा 
एक बहुत छोठा फल होता है, जो सूखने पर खाने मे वडा जायके- 
दार लगता है। इसे इलायची कहा जाता है। अपने देश 
मे इसकी वडी माग है। यहा हमे यह मिट॒टी के मोल मिल 
जाती है। 

जब उलायचियो से लदे जहाज रवाना हो गये तो चाचा 
अपने जहाज में सरन द्वीप की ओर बढ़े । 

मुझे जहाजी सफर मे बडा मजा आ रहा था। दिन वहुत 
हेंसी-खुशी से गुजर रहे थे । अचानक एक रात मेरी इस खुणी 
पर पाला पड गया। 


खन, खून धोर खून । 


में गहरी नीद मे सोया था। सहसा हलल्‍्ले-गूल्ले से मेरी नींद 
सुल गयी। में आख मलते ह॒ए उठ वंठा | अभी मैं पूरी तरह 
सभल भी न पाया था कि एक चीख सुनकर सिहर उठा। में 
फौरन उठकर वाहर आया। 

बाहर आया तो मणाल की रोणगनी मे देखा कि लोग 
तलवार निकालकर लड रहे है। में एक कोने मे दृुवक गया । 
मेरी कुछ समय मे नही आ रहा था। पहये तो सोचा, शायद 
तटेरों ने जहाज पर हमला कर दिया है वयोकि उन दिनो भी 
आज दी भाति लुटेरे जहाजो पर हमला वर उन्हे लूट लिया 
करते थे । 

में कोने में दुवका रहा। थोड़ी देर दाद लडाई खत्म हो 
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गयी और वह स्थान सुनसान हो गया । मैं फोरन सुलेमान चाचा 
के कमरे की ओर भागा । 

कमरे के भीतर पहुचते ही मे चीखकर रुक गया । सामने 
सुलेमान चाया की लाश पडी थी। उनके सीने में खजर घुसा 
हुआ था। पल भर के लिए मेरी आखो के सामने अधेरा छा 
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गया । मैं गिरने को हुआ, तभी किसी ने मुझे थाम लिया | कोई 
मेरे कानो में घीमे से कह रहा था--“बेटा, हिम्मत रखो | तुम्हे 
अपने चाचा के खून का वदला लेना है।* 

मेने देखा तो चाचा का विव्वासपात्र नौकर अब्दुल खडा 
था। उसने मुत्ते हिम्मत बधाते हुए कहा--“छोटे सरकार, खूनी 
इसी जहाज मे है। और वह अकेला भो नही है । उसके साथ कई 
लोग है । वह चतुर भी है और घोखेबाज भी । 

मैने अपने-आप पर काव्‌ रखकर पूछा--“कौन है खूनी ? 
न्टा छिपा है वह ? कोन है उसके साथ ?” 

अब्दुल ने कहा--“छोटे सरकार, अभी यहा से निकल 
चलिए । हो सकता है, वह आप पर भी वार कर दे । मेरी राय 
तो यह है कि हमे यहा से निकल भागना चाहिए। 

मेरी समझ में कुछ नही जा रहा था। फिर भी मेँ अव्दुल 
के पीट हो लिया। अभी हम लोग बाहर भी नही निकल पाये 

कि कुछ लोगों ने हमारे मह पर कपडा डाल दिया। उस 
कपडे में जाने क्‍या था, मुह पर पडते ही मैं देहोश हो गया । 
जब आप खली तो मैने अपने को एक कमरे में पाया। 

अब्डल भी पास पड़ा हआ था। उसके हाथ-पर वँधे हुए थे। 
उसने इशारे से मुझे सपने पास बुलाया । 

में स्वतन था, इसजिए फौरन उसके पास चला गया। 
शब्दुग ने मे जोर पास जाने के लिए कहा | जब मैं उसके एक्त- 
दम पास पहच गया तो वह वोल्य--“छोटे सरकार, मेरे 
माहलिएऊ झोर तुग्हारे चाचा नूऐेसान का खून सलीम खा ने किया 
[ 


(4 


मी । 
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जसए मे तुम्दार चाचा के पास लानत्प में गठे विसी 
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खजाने का एक नत्रगा था। सलीम ने उसके लालच मे ही 
उनका खून कर दिया है । अब गायद मेरी वारी है।” 

थोडा रुककर अब्दुल ने कहा--'पर तुम कसम खाओ, कभी 
न कभी अपने चाचा की मोत का बदला जरूर लोगे ।” 

मैं ने कहा--“अब्दुल, तुम निश्चित रहो। मैं जरूर अपने 
ताचा की मौत का बदला लूगा। और मैं तम्हे भी मरने नहीं 
दूंगा । 

यह सुनते ही अब्दुल की आखे चमक उठी पर वह बोला-- 
“छोट सरकार, यह नामुमकिन है । 

मेने कहा--“नही | यह बहुत आसान है। मैं तम्हारे हाव- 
पैर योले देता ह । अभी रात का एक पहर बाकी है । तुम पानी 
मे कद जाओ | यहा से हेलीद्वीप ज्यादा दूर नही हे । अगर तुम 
दो-तीन घटे तेर लोगे तो वहा पहुच जाओगे ।” 

“नही, अब्दुल की इस तरह भगाने की जल्रत नहीं। हम 
यहा रहकर सलीम का मुकाबला करेगे।” किसी ने पीछे से 
क्र्ह्रा। 

में चांक उठा। अब्दुल भी चौककर उठने की कोशिश करने 
लगा। मैंने घूमकर देखा तो जहाज का कप्तान खंड था | उसने 
मुझ कहा--वैटा, सलीम ने तुम्हारे चाचा को धोसे से मारा 
है, तुम नी उसे बाते से मारने मे हमारी सहायता करो । 

फिर उसने एफ पुडिया मेरे हाथो मे देते हुए कहा-- इसमे 
एव सुई है। इसे तुम किसी तरह सलीम को कही भी चभो दा । 
जगले हो क्षण उसके प्राण-पसेल उड़ जाएंगे । 

मेने अब्दुल की ओर देखा। फिर वापते हाथो से पुटिया 
लूला। 
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तभी कप्तान ने कहा--"हमे देर नही करनी चाहिए | जभी 
सलीम सो रहा है। तुम वेघडक उसके कमरे में चले जाओ। 
कोर भी नुम्हे नही रोकेगा । बस जाते ही यह सुई सलीम को 


इतना कहकर वह मुझे वाहर ले गया । 

मैंने कप्तान के बताये जनुसार ही काम किया। बदले की 
भादना ने मेरा रोम-रोम जल रहा था। सलोम के कमरे मे जाते 
हुए किनी ने भी मुझे नही टोका । फिर तो काम आसान था। 
सलीम गहरी नींद मे सोया हुआ था। मेरे सूई चुभाते ही एक 
चीख-सी उसके मुह से निकली और फिर उसका सिर एक ओर 
लुटक गया । 

ने प्यैरद कमरे के बाहर निकल जाया। किसी को जरा 
सन्देट नी नहीं हुआ कि सलीम की हत्या कर दी गयी है। 

में अपने कमरे मे लोट जाया। जब्दुल अभी भी वधा पडा 


था। जाने ही मैने उसके वधन खोले और सारी वात दतायी । 
सुनते ही अब्दुल गनीर हो गया। वह फ्सफ्साकर बोला 
-- मे तो कप्तान पर नी शव हो रहा है। 
मेने कहा-- हम स॒बह का इन्तजार करें। देखे क्या होता 
ह्‌तः 
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तुम्हारे चाचा का सन करवाया, फिर तुम्दे जहरीली सुई देकर 
सलीम को मरवाया | अब वह हम दोनो को भी रास्ते से हटाना 
चाहता है। पर मैं उसकी एक नही चलने दंगा। में अभी जाफर 
सलीम के साथियों से मिलता है ।” 

इतना कहकर अब्दुल बाहर निकल गया। में कमरे में 
अफेला हो रह गया । 

कुछ ही पल बीते होगे कि कप्तान कुछ लोगों के साथ जा 
घमका । आते ही उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और बोला-- 
“तुम्हारे बुरे काम की तम्हे अभी सजा दी जाएगी।* 

फिर उसने मुझसे पूछा--“तुम्हारें कान भरने वाला वह 
जब्दल कहा है ? 

में चुप रहा। यह देखकर कप्तान झत्ला गया । वह चीसते 
हए बोला--मत बताओ, मैं खद उसे हृढ लगा | अभी तम तो 
चलो । 

इतना कहकर वह कमरे के बाहर चला गया । उसऊे पीछे 
पीछे मझे भी जाना पद्चा। मेरे पीछे और कई लोग चलने लगे । 

बाहर बहत से लोगों की भीद सदी थी। सलीम के साथी 
तजवार निकाले सामने ही खडे थ। उन्हें देखते ही में काव 
उठा। पर तभी सामने खडे एक व्यवित ने मझे आस से इनारा 
व्िया। में सतर्क हो गया। 

उबर कप्तान ने लोगो से कहना शुरु क्रिया कि दस लहके 
ने ही वत रात घोखे से सलीम को जहर की सूई चुनोयी है। 
पहरे पर तैनात आदमी का कहना है यि कल रात यही लड्या 
सलीम के कमने में घसा था । 

किर कृछ्य देर न्‍्ककर उसने वह्ा--मेरी राय में तो इस 
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लडके को अभी मौत के घाट उतार देना चाहिए।* 

लोगो मे सन्नाटा छा गया। तभी सामने खडे सलीम के 
साथियों मे से एक व्यक्ति आगे लपका । उसने तलवार से कप्तान 
पर हमला करते हुए कहा--“हम जानते है, तुम्ही सलीम के 
असली हत्यारे हो। मौत के घाट यह लड॒का नहीं, तुम 
उत्तरोगे ।” 

कप्तान क्षणभर के लिए घबरा गया। तलवार के वार से 
उसऊा दायों हाथ भी कट गया था। वह समझ गया कि उसका 
भाडा फूट गया है। पर वह भी गजब का हिम्मती था। उसने 
हारती हुई वाजी को सभालने की कोशिश की और अपने 
साथियो को ललकारा | 

अब वया था! जहाज पर भीषण युद्ध छिड गया । तल- 
वारो को छपाछप की आवाजो मे लहरो का स्वर भी डूब गया । 
जट्ाज पर भयकर मारकाट मच गयी । एक ओर तो कप्तान 
के साथी थे और दूसरी ओर सलीम के । सुलेमान चाचा के 
सायो भी उनका साथ दे रहे थे । 

जहाज में चारो ओर खन-ही-खन नजर जा रहा था। 
मावा पाकर मैने वह जहरीली सूई समुद्र मे फेक दी ओर एक 
तलवार खीचकर लडाई मे घामिल हो गया । 

लडार में कप्तान मारा गया। उसके गिरते ही उसके 
सायियो ने हार मान ली । 

हुठ ही देर मे जहाज पर थाति छा गयी, पर यह शाति 
नग्घद दी शाति से भी अधिक भयानक यी। 

»वब्दुल के समझाने पर नलीम के साथियों ने मझे अपना 
नॉयिया घना लिया। मैं चाहता था कि हम लोग कारोमडल 
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लोट जाए, पर सलीम के साथी नही माने । उन्होंने कहा-- 
“कारोमडल पहुचते ही हम पकड लिये जाएगे । वहा का राजा 
हमे फासी पर चढा देगा ।” 

अब्दुल को उनकी बात सही मालूम पडी। पर वे सब 
अपने देश भी नहीं लोट सकते थे। इसलिए निश्चित हुआ कि 
अब समुद्र ही उनका देश होगा, और जहाज ही उनका घर। 
वे आने-जाने वाले जहाजो को लूटंगे और जिन्दगी के दिन 
गुजारेगे। 

इतनी कहानी सुनकर सरदार ने वालू से कहा--“बेटा, में 
उसी जहाज पर बडा हुआ | धीरे-धीरे मैं भी लुटेरा ,वन गया। 
मेने जाने कितने जहाज लूटे, कितने लोगों को मौत के घाट 
उतारा। अब इस जिन्दगी से तग आ गया हु । क्या कछ ? इस 
जहाजी बेडे की जिम्मेदारी भी निभानी है ।” 

वालू ने पूुछा--“आप अपने घर क्यो नही गये ? 

सरदार ने भारी हृदय से उत्तर दिया--घर पर भी कान 
था ? बाद में पता चला कि मेरे पिता के जहाज को भी लूट 
लिया गया और उन्हे सता-सताकर मारा गया। सच पूछो तो 
में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ही समुद्र के 
रेगिस्तान पर दिन-रात पागलछों की तरह भटका करता हू। मुझे 
विव्वास है कि एक-त-एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा। 

इतना कहकर सरदार ने दूरबीन उठा टी। उसने उस 
आखो के सामने लगाकर चारो ओर देखना थर किया। 

दूरबीन में उसे दूर एक जहाज की पताया लहराती 
दिखायी दी । सरदार समझ गया कि कोई विदेशी व्यावारी 
जहाज आ रहा है। उसने फ़ारत मस्तल से लठकती एय रस्सी 
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खींच दी । रस्सी खीचते ही जहाज मे एक बडा घटा टनटनाने 
लगा। वाल ने देखा कि घटे की आवाज सुनते ही सारे जहाज 
मे तलहका-सा मच गया है। लोग काम छोड-छोडकर मस्त्‌ूल 
के नीचे आ खडे हुए है। 

जव सब लोग एकत्र हो गये तो सरदार ने एक बहुत बडे 
भोपू को अपने म्‌ ह के सामने रखकर कहना शुरू किया, “दोस्तो, 
एक जहाज वडी तेजी से इसी ओर वढा आ रहा है। यह जहाज 
कोई व्यापारी जहाज मालूम पड रहा है । आप सब लोग एक 
कडे मुकावले के लिए तंयार हो जाए ।” 

इतना कहकर सरदार ने फिर दूरवीन से देखा। कुछ देर 
तक वह जाखे गडाये देखता रहा। फिर उसने गम्भीर स्वर मे 
कहना शुरू किया “दोस्तो, यह जहाज इधर का तो नही मालूम 

पडता । यह काफी वडा है। इसमे एक तोप भी लगी हुई है। 

वहुत पहले ऐसा जहाज मैने एक वार कुस्तुन्तुनिया के वन्दरगाह 
में देखा था। हमे बहुत सावधानी से काम लेना पडेगा।” 

सरदार की बाते सुनकर चारो ओर गम्भीरता छा गयी । 
लोग चुप होकर सरदार की अगली बात सुनने की प्रतीक्षा 
करने लगे । 

उधर सरदार आखो के सामने दूरवीन लगाये उसी जहाज 
की ओर देस रहा था। 


सात समनन्‍्दर पार के लोग 


ससा सरदार ने मस्तुल पर सणेद झदा लहराने वा भादेश 
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दिया । थोडी देर मे एक बहुत बडा सफेद झडा जहाज पर 
लहराने लगा। सरदार दरबीन से अभी भी उस जहाज को 
देख रहा था। अब वह काफी नजर आने लगा था। उस जहाज 
की रफ्तार बडी तेज थी और सरदार को विश्वास हो गया था 
कि कुछ ही घटो के भीतर वह काफी पास आ जाएगा । 

सरदार ने देखा कि सामने वाले जहाज पर भी सफेद झडा 
लहरा दिया गया है। उन दिनो यह नियम था कि सफेद झठा 
लहराने के बाद कोई जहाज क्रिसी पर आक्रमण नहीं करता 
था। सामने वाले जहाज पर सफफंद झडा लहराते देखफर 
सरदार ने चेन की गास ली और नीचे उतर आया। 

नीचे जहाज के और लोग उसे घेरकर सडे हो गये। 
सरदार ने उन्हे बताया कि सामने वाले जहाज पर भी सफेद झटड़ा 
लटरा दिया गया है । फिर उसने अपने एक साथी को ब॒लाकर 
क्हा--“गुलभन, तुम फोरन तोन-चार साथियों के साथ एफ 
छोटी नाव में सवार हो जाओ और उस जहाज के कप्तान से 
मिलकर जरा उसके बारे से पता लगाओ । 

गुलशन इस काम में माहिर था। वह तुरन्त चार लोगो के 
साथ एक छोटी-सी नाव में उतर गया और उस अजनवी जहाज 
की ओर बढ चला । 

इधर सरदार ने सावबानी के लिए मोर्चाबन्दी पत्ती 
क्र ली। सवको अपना-अपना काम समझा दिया और फिर 
मस्तूव पर चढ़कर उस जद्दाज को देसने लगा। 

बालू वी समझ में वुछ नही आ रहा था। वह मोती को 
गोद में लिये कभी इधर जाता, कभी उद्चर । घीरे-पीरे रात 
हो गयी। जहाज पर सब्र लोग खाने-पीने में मशगूल हो 
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गये । वाल काफी थकान-थकान-सी महसूस कर रहा था। वह 
शीघ्रटीसो गया। 

अगली सुबह बालू जब जागा तो उसने देखा जहाज पूरो 
रफ्तार से चला जा रहा है । जब वाल से सरदार से उस जहाज 
के बारे मे पूछा तो उसे कई नई बातें पता चली। सरदार ने 
उसे बतलाया कि वह जहाज सात समुद्र पार बसे एक देश का 
है, उस देश का नाम पुतंगाल है। वहा के रहने वाले 
पुतंगाली कहलाते है। उन्हें पता चला है कि हिन्दुस्तान में 
मोतियो की नदिया हैं, सोने के पहाड है ओर खशब॒ओ के पेड 
है। वे चाहते है कि हिन्दुस्तान जाने वाले रास्ते का पता लगाए 
ओर फिर उसे लट । 

फिर सरदार ने कहा कि जीते-जी तो मैं किसी पुर्तेगाली 
जहाज को हिन्दुस्तान जाने वाले रास्ते का पता लगने न दूंगा। 

वाल ने पूछा--“क्यो ?” तो सरदार ने कहा -- “तव इस 
सम॒द्री रास्ते पर इन्ही लोगो का जघधिकार हो जाएगा। ये 
मनमानी करंगे। औरो को हिन्दुस्तान जाने से रोकेगे | 

लूनेफिर पुछा -- “और वह जहाज कहा गया ?” है 

“गलशन उसे ऐसी जगह ले गया है, जहा भयानक समद्री 
तफान जाया दरते है । वहा से उस जहाज का वचकर बाना 
मुणष्किल है। सरदार ने कहा--“जब गुलशन जा रहा था, तव 
मैने उसे बतला दिया था कि अगर वह जहाज हिन्दुस्तान की 
राह टंटने निकजा हो तो उसे भटका देना । 

“सगर गूजशन का क्‍या होगा ?' वाल ने पहछा। 

हो सकता है वह लौट जाये, हो सवता है, न नी 

लोट पाये । पर जहा बहूत सारे लोगो वा फायदा हो, वहा एक 
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आदमी, दो आदमी, चार आदमी की कुरबानी देने मे कभी भी 

ही हिचकना चाहिए। सरदार ने एकाएफ गभीर होकर 
कहा-- “ओर गलणशन तो एक नही, कई देशों के लोगों की भला £ 
के लिए अपनी करवानी देने गया है । 

“सो कसे ?” बालू ने अचरज से पूछा । 

“आल, सरदार ने उसे समझाते हुए कहा--'हम अरबी 
लोग है । हमारा देश तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है| हमारे 
देश में जितने आदमी बसते हैं, उतनी उपज नही होती । इसलिए 
टम सदियों से दुसरे देशो के साथ व्यापार कर काम चताते है| 
दम नही चाहते कि कोई और देश हमारे व्यापार में भागीदार 
बने ।” 

वाल की समझ में सरदार की बात भा गयी थी । वह जान 
गया था कि डाक्‌ होने के बावजूद सरदार अपने देश के लोगो 
को वह्त प्यार करता है। उनके लिए कोई भी कुरवानी देने को 
लेयार है । फिर वाल की नजरो मे अपना गाव, अपना घर और 
पहाटा भरा वह इलाका घम गया, जिसे सरदार उसका देश 
हिन्दुस्तान कहा करता था । 

जहाज पर रहते-रहते बालू को जाने कितने बरस बीत 
गये । अय वह जवान हो गया था। सरदार ने एक तरह से उसे 
अपना वारिस बना दिया था। अब सरदार मस्तल पर बने अपने 
कमरे में बेठा रहता और दरवीन से दर-हुर तक फल समुद्र का 
देखा करता । 

इधर बालू ने सरदार से बहत-सी बाते, बहत-सी भायाए 
सीख ली थी। उसे तरह-तरह के हथियार चलाना भी था गया 
था । कई जहाजो वी लूट में उसने भी हिस्मा लिया था। उसकी 
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फुरती देखकर सरदर खजी से फूल उठता पा । कम 

बाल की ह्म्मित देखकर सरदार यद गद्‌ हो जाता था । 
सरदार ने महसस किया था कि वालू की हिम्मत और सुन्नन्वून् 
के कारण हो कइ वार उसके जहाज की रक्षा हुई है) उस यह 
भी मालूम हो गया था कि वालू का नाम हिन्दुस्तान के समुद्री 
किनारे पर ही नही, सरनह& द्वीप से लेकर कुस्तुनत्तु निया तक फंल 
गया है । उसका नाम सुनते हो व्यापारी जहाज वाले काप उठते 
“हुं। 
तु सरदार दालू से बहुत खुश था। अब वह चाहता था कि 
वाल णो वाकायदा सरदार बना दे और जद अपने देश जाकर 
आराम से जिन्दगी विताये । असल में वह अपनी समद्री ज़िन्दगी 
से >व गया था । गह अपने सन कंगे वात वाल से भी कहने वाला 
था कि एक घटना घट गयी । 


जहाज को घिल्‍ली 


उस दिन सरदार सदा की भांति दरवीन के सहारे समद्र की 
निगरानी कर रहा था। सहतसा उसे दर टूर एक धव्वा-सा नज़र 
जाया। पघार-धार वह धव्बा वहा होता गया, और अन्त से 


उसने एद वहे जहाज का तप ले लिया। सरदार ने फोरन वाल 
को आदाज़ दी। दाल विल्‍्लो को-सी फरती से उपर 


जार ररदार को नम्भीर 
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हूपीत पना दा। दालू ने उसमे नज़र गडा दी। जद जहाज 
त्ताप्-याक नज़र जा रहा घा। 


वालू ने सरदार को ओर प्रम्नभरी नजरों से देगा। 
सन्दार से गम्भोर स्वर से कहा, “लगता हे, यह जहाज पुततैं- 
गातियों का है। तम फारत एक नाव में सवार होकर जहाज के 
पास पहनी | यदि बोई रातरा देखो तो 'जगली' के द्वारा फोरन 
वर करो | उस बीच में जहाज को संभालता है । 
वायू ने फारन चलने को तयारी शुरू फर दी | उसने अपने 
फुट चुने हुए सावियो को इफट्ठा फिया, फिर जहाज पर पाते 
गगे से कहो कब॒तरो में से 'जगली नामक कफबतर को लिया ओर 
एक छोटी सी नाव में सेंठकर उस अजनबी जहाज की ओर चन 
दिया । 
चार-पाँच घटे नाव'खेने के बाद बह उस जहाज के पास 
पटुच गया । उसने देखा कि सरदार का जनुमान सच या। बह 
जठाज सचमुच प॒र्तंगालियों का था । 
वाएू को नाव देसते टी ढेर-सा रे पुतेंगाती जहाज की बगार 
पर आ खदद हए थ। अब जहाज दा जगर भी टाल दिया गया । 
बाय ने धीरे-बी रे नाव उस जद्दाज से लगायी जोर जटफती हद 
सीटी से चट कर जहाज मे जा पहँचा । 
नहाज या क्तात उसको फरती से बटत प्रभावित इना | 
बह दाय वो अपे 7मरे में ले गया। बाल ने उसे अपना परिचय 
दिया । सरदार ने उसे पतेगाली भापा भी सिखा दी थी। बात 
परिचय पायर कप्तान के साथ पर चिन्ता की रंसाए उसनर 
जायी। बाय तरस्त यह भाष गया। बह बोला, * आप परेशान 
वेपो हो रहे ह ? हमार-जायत सम्यन्य ता दोस्ताना है। अगर 
हुसा मन में जोर्ट मंतर होता तो क्या में अवाया जाता 
यू वी बालों से झातास जो विदा वछ दूर 7. । वर उस 
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अपना जहाज़ दिखाने ले गया। वाल जहाज देखकर आशब्चय 
से भर गया। इतना बडा जहाज़ उसने अब तक नही देखा था। 
एक जगह उसने नशझे मे चूर एक अरबी सलल्‍लाह को देखा। वह 
झमता हुआ कोई गीत युनगुनाता चला जा रहा था। 

वाल ने कप्तान की ओर देखा तो वह हँसकर बोला, “इसे 
आप नही जानते ? यह है इब्न माजिद मल्लाह, जिसे लोग 
'समुद्र का जेर' बहते है। यह हमे हिन्दुस्तान की राह वतला 
रहा है । 

यह सुनते ही वालू चौक उठा । पर उसने स्वय पर कावू 
रखा और हँसते हुए बोला, “समुद्र का शेर | इसे कहा से पकड़ 
लाये १ 

कप्तान ने नी हँसकर जवाब दिया, “इसकी भी लम्बी 
कहानी है। खेर, उसे सुनकर आप क्या करेंगे । वस, यही जान 
लीजिए कि 'समझुद्र का गेर अब जहाज की विल्‍ली बन गया है। 
हम इसे गराव पिलाते हैं यह हमे हिन्दुस्तान की राह दिखाता 
हे 

वाज्‌ ने व्ठाकर कहा, “आप तो बहत फायदे मे रहे । 

उप्तान न हसकाफ उत्त र दिया, “व्यापारी जो ठहरे हरे ।. 

वाल जल्दी से जत्दी इस वात वी खबर सरदार को देना 
चाततापा। उसने जहाज देसने के बहाने कान ने छदटी 
ली जौर मावा पाया सारी दाते एक कागज पर लिज़् दी। 
फिर उसने यह कागज अपने सा्जियों को दे दिया। उन्होंने 
एन एयाई के पणो मे यह जिट्ठी दाप दी जौए उसे चपके 
से उटा दिया । 


ड, 
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था । जगली को उडते हुए देसकर उसे अपने वाज्या की याद 
हो आयो । फिर तो जेंसे सारा बनपन वाल की आंसो के सामने 
नाचने लगा । उसने सोना--क्यो न बढ भी इसी जहाज के साथ 
हिन्दस्तान चला जाए। पर उसी समय उसे सरदार का रायात 
ताया | सरदार का वढा चेहरा उसकी जाँयों के सामने घृम 
गया । वायू ने तय किया--इस समय सरदार को अफ़ेले छोडना 
नीनता होगी । उसने जहाज पर ही रुकने का निश्चय किया। 

वह कप्तान के कमरे की ओर जा रहा था कि रास्ते मे उसे 
वटी घराबी मत्लाह मिल गया। वह समता हुआ चता आ 
ग्हाथा। 

वात ने चारो ओर देया, कही फोए नहीं था। जहाज का 
ऊपरी टहिस्मा सूना था। वालू के मन में एक योजना आयी। 

वह फोरन आड में लाटा हो गया ओर ज्योही शराबी मत्लाट 

उसके पास से गुजरा, याज्‌ चीते के रामान उस पर झपठा । उसने 
पफुरती से उसके गले की नस दवा दी। नस के दवते ही मट्याह 
का बेजान शरीर बाज के हाथो में झूछ गया। वातू ने एक वार 
फिर चारो आर देया, कही कोई नहीं था। सुअवसर देख बालू 
ने मलाह का बेजान घरगीर नीचे पानी में फंक़ दिया । 

छपाक यी आवाज के साय मत्लाह का निर्जीव शरीर पानी 
में गिरा | बाबू नी फोरन समुद्र मे कूद पढ़ा । 

टुसी बीच जहाज पर भगदद-सी मच गयों। योग बाण 
पे दचाने के लिए रस्सिरया फेंकने लगे । बात न उुछ देर मत्जाट 
दगरीर वो टंटते का अभिनय किया, फिर रस्सी प्रककर 
जताज़ पर लोट आया। 

वे प्वान को उसने बडे द खी स्वर में बतलाया कि 5 
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बरबी मल्लाह नणे की हालत मे समुद्र मे कूद पडा । उसने उसे 

बचाने की वहुत कोशिज् की, पर उसका कही पत्ता न चला । 
अरबी मल्लाह के पानी मे कूद जाने की खबर सुनते ही 

कप्तान का चेहरा उतर गया | वह बोला, “अब क्या होगा ? 
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हम केसे हिन्दुस्तान जाएँगे ?' 

अनानक उसे कुछ याद आया । उसके चेहरे पर फिर से 
प्रसन्‍तता छा गयी । वातू इस परिवर्तेन का रहस्य नहीं समझ 
पाया तभी कप्तान ने कहा, ' पर चिन्ता डी यात चहीं। उस 
मत्लाह ने हमे एक नागा बना दिया था। हम उसकी मदद से 
हिन्दुन्तान पहुँचने की की शिग करेगे ।” 

बात ने यह सुना तो परेशान हो गया । उसझी सारी मेटनत 
बेकार हर्ट जा रही थी। उसने कहा, “आप चिन्ता न करे। मेरे 
सन्दार भी हिन्दुस्तान का रास्ता जानते हैं। हम तगोग उधर ले 
चलेगे।” 

ब्रालू बी बाते सुनकर कप्तान सुज् हो गया। उसने बाए 
यी पीठ यपथपाकर कहा, “थावास अगर हम हिल्दुस्तान 
पहच गये तो देखना तुम्हे एक ने एक दिन वां का राजा जहर 
बना देंगे । 

कप्तानवी थेंसी ने वालू का माया ठनका दिया। हिन्दुस्तान 
का राजा | उसे लगा, जरूर कप्तान की बाल में कोर्ट वठा 
भद छिपा है। उसने तुरन्त इसकी सूचना अपने सरदार को देने 
ञउग फैसला किया । 
बाज ने कातान से कहा, “मैं अभी सरदार के पास जाता 
उनये सवाह कर जापको खबर करता है ।_ 
कातान यो तो जैसे घर बंठे कोई अपार बन दिये जा रहा 
था । उसने सरदार को भट देने वे छिए अनेव वी मती उपहार 
दिए शोर फिर बाजू को सादर विदा जिया । 

बाल वहत परेयानत था। वह वब अपने उह्ाज पर पहवा, 


दणबा भी उसे पता नहीं चतवा। जहाने पर परतचार उन 


बना 


/)॥ 
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सरदार को सारी वाते बतलायी । अरबी मलल्‍लाह को मारकर 
फेफने की घटना सुनायी। उसके मारे जाने की खबर सुनते हो 
सरदार उछल पडा । उसने वाल को गले से लगा लिया। बालू 
कुछ समझ न पाया । सरदार ने उसे बताया कि उस 'समुद्र के 
गेर' ने ही उसके पिता के जहाज को लूटा था। सरदार ने फिर 
दाहा, “वाल, मेरो जिन्दगी का एक सपना तो पूरा हुआ। अब 
मैं मर भी गया तो कोई अफसोस नही ।' 
फिर उसने कहा, “मुझे कप्तान की वातों मे कोई बहुत 
वडा भेद नजर जाता है। मुझे लगता है कि ये पुर्तंगाली व्यापार 
वी आड मे हिन्दुस्तान की घरतो पर कब्जा जमाने का ख्वाब 
देख रहे है । पर मे अपने जीते-जी यह नही होने दूगा ।” 
कुछ पल रुणकर उसने फिर कहा, ' बालू, में उसे चकमा 
देने की कोणिश करता हूँ | तुम यह जहाज लेकर फोरन हिन्दु- 
स्तान चले जायो ओर वहा के राजा को खबर करो कि समुद्र 
पार के कुछ फिरगी उन्हे गुलाम वनाने आ रहे है । 
वाल कुछ कह न सका । उसी समय सरदार एक बडी-्सी 
नाव में अपने कुछ नाथियों के साथ सवार हो गया। उसने वाल्‌ 
पे भी अपने जहाज का जगर उठाने का सकेत किया । 
सरदार को विदा करते हुए वाल का गला भर आया । उसे 
लगा, जेसे जज दूसरी वार समुद्र उनकी भा को उससे छीन रहा 
ए। यह भरे हृदय ने जहाज के मस्तूल पर चढने ठगा । 
पस्तृण् पर बने एमरे में पहुंचकर वाल्‌ ने दूरवीन उठा ली । 
धीरे-पीएे दाए झी झाखो के सामने अपनी पिदली जिन्दगी 
' दिन रपीन गृब्यागो दी तरह ताने लगे । उसे दह दिन याद 


जय 
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आ गया, जब वह पहली वार सरदार से मिला था । उसे सरदार 
का प्यार, पिता का-सा उसफा व्यवहार रह-रहफर याद आने 
लगा । बाल का मन हुआ कि वह सरदार को रोक ले, पर बह 
जानता था कि इससे सरदार प्रसन्न नही होगा वल्फि उसे रज 
होगा। करतेंव्य के लिए बटी से बडी कुर्बानी देने को सरणर 
सदा तेयार रहता था और उसने यही सीस बाल को भी दी थी । 

बालू ने मन ही मन सरदार को प्रणाम किया ओर ईंग्वर 
से प्रार्थना की कि वह उसके धर्मपिता को सदा सुरक्षित रसे । 

जब सरदार की नाव काफी दूर निकल गयी तो बात ने 
अपने जहाज का तगर उठाने का आदेश दिया । उसका यादें 
पाते ही मत्लाहो ने लगर उठा दिया ओर जट्ठाज समद्र की तहरो 
पर मस्त हावी की चात से हितता-डोलता चत पडा । 


स्वदेद्य की ओर 


बाल आपने कमरे में बेठा-बंठा समृद्र के पाती की ओर देश 
रहा था। जब जहाज पानी काटता तो छगता ज॑से कोर्ट जापरी 
टाह रिया भर-नरयर मोती उ चेल रही है। बाल वा मन हृआा 
वह रमद्र में कद जाए और जी भरफर नहाते । पर जब उस 
अपने एद आऔ जिम्मेदारियों वा ब्यान था। अब वर एग बहा 


बंद जह्ानत वा मात और एक बहल नामा समठा लद॒ र दर 


च्ज्ल 


4) 


“कम 322 6 7 की + 62 ६ वार बाय नहा रहा था | 
गमद्र में बात्रा नन्‍्तेा ले बालू को उाने वियने दिन वीड 
गये, पर विनाएो जा वाती पता नही था । 


ध्को 
८ जे समुर फा शेर 


किसी अरबी सौदागर का था। उसने समुद्री व्यापारियों मे 
पहले से तय नियमा के अनुसार अगने जद्वाज पर एक दाहा 

| दिया। उसका अर्य यह था कि वह मित्र हे, णन नही । 
यह देवफर दुसरे जहाज पर भी उसी रंग का ज़्रठा लहराने 
लगा | जब बाल ने सफ़ेतो द्वारा उस जह्ठाज के कप्तान फ्ो अपने 
जहाज पर आने का निमत्रण दिया । उसका निमत्रण स्वीकार 
कर लिया गया ओर योटी देर मे उस जहाज का कातलान एक 
नाव में बठफर बाल के जहाज की ओर आने रागा । 

कुछ ही देर भ वह वाव के सामने था। बाय ने उस 
खूब स्वागव फिया। कप्तान भी बालू के व्यवहार से सूथ हुआ । 
उसने उस बताया कि वह हिन्दुस्तान से आ रहा है । 

“रिख्दुस्तान | बालू उछल पदा। उसने उत्सुकता से 
पछा, “कितने दिनो का सफर हे यहाँ से ?” 

“लगभग दस-पन्द्रह दिनो का । कप्तान से उसे बतलाया | 

वातू ने उससे टिन्दुस्तान के बारे में अनेक प्रश्न क्रिय। 
हिल्दृस्तान के बारे में बालू की उत्सुकता देखकर म्तान को 
बहत अचरत ह्णा | उसने पूछा, “क्या आप पहते बढ़ा छबी 
नही गये ४ 

वाल के नह से निकल पडा, जनाब, में तो पैदा ही बहा 

आह 


(|| 


“बाप पपट्री मे । बाल ने सत्ी से उछतत हए यहा 
जार जातरता से पूछा, ( वोयणपढट्टी का कया छाोज 7 £ 
कोवाणपढ़ी या बहुल बरा हाल है। सुनगर थापता रज 


हर ग्गँ 737 
हर जाया । 
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कप्तान की वात सनकर वाल गम्भीर हो गया। उसने कहा, 
“तब तो आप मझे एक-एक वात विस्तार से बतलाइए। आप 
जानते कि मेने पिछले कई वर्षों से अपने देश की धरती 
नही देसी है 
कप्तान वालू की आतुरता समझता था। उसने बताया, 
' कोकणपढ़ी में पिछले तीस वर्षो मे जब-तव खून की नदियाँ 
ही ब्हती रही है । पहले तो दिल्ली सल्तनत ने अपने एक 
सिपहसालार को एक वडी फौज के साथ कोकणपट्टी भेजा । वह 
फौज तहलका मचाती चादोर तक पहुँच गयी । 
चादोर मे तव राजा कामदेव के लडके का राज्य था। वह 
वहत वीरतापूर्वक लडा, पर दिल्‍ली सल्तनत की फोज के 
जागे उसकी चल न पायी । अन्त मे वह अपनी राजधानी कौ 
रक्षा करते-करते मारा गया। दिल्‍ली की फोज ने खूब लूटपाट 
यी । घर उजाडे । लोगों को सताया। फिर लूट का सारा धन 
लादवार अपने वत्तन की ओर रवाना हो गयी । 
राजा कामदेव का पोता बहुत वीर था । इसलिए ज॑से ही 
दितली वी फौज मडी, उसने स्वय को चादोर का शासक घोषित 
वार दिया। उसने वटी हिम्मत के साथ चादोर को अपने पैरों 
प" खंड बरने की वोशिय की, पर होनी तो कुछ और ही लेख 
लिय रही थी। राजा का लडका कुछ लोगो के भडकावे मे 
आ गया णजौर उसने स्पय राजा बनने के लिए अपने पिता को 
री घोषणा देने की ठानी । 
ले बस्‍मान ने होनावर के नवाव जमालुद्दीत को सदेश 
निजवाया दि पह चादोर पर हमला कर दे। अपने पिता के 
पिदाफ वह उसवी पूरी सहायता करेगा । 
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जबत्र यह सदेणा नवाव को मिला तो वह सुणी से उछल 
पडा । उसने फौरन अपने वजीर को कूच का हम दिया । 

ओर, जसे पलक झपफते बावन जहाजो का फोजी वेडटा 
मासरमगाँव के वच्दरगाह पर आ तगा। राजा को उसके आने 
की गावर देर से मिली यी, फिर भी वह उसके मुझाबते यी 
तेयारी करने मे जट गया, पर उसकी सारी तेयारियाँ बेफार 
गयी । उसके अपने सगे बेटे ने उसे ऐने वक्‍त पर थोरा दे दिया । 
राणा को हार का मु ह देरशना पडा, किन्तु उसने हिम्मत नहें 
टठोठी और ज्योही नवाब की फोज लूटपाट कर रवाना हुई, 
यह अपने मत में लोट आया और उसने स्वय को फिर से राजा 
घोषित कर दिया | उसकी वापसी से लोगों मे सणी की तहर 
दाइड गयी, पर यह स॒थी अधिक देर तक ने ठटर पायी । 

नवाब की सेना को ज्योह्ी उसकी सबर मिली, वह फिर 
से लौट आयी । बस बार भयनवर लाई हई। राणा के साथ 
उसके चन्द भरोसे ते ईमानदार साथी ही थे। वे सव जवामदा 
वे साथ लेट और अन्त तक नवाब की फौज वा सामना वरत 
रहे । पर आल्‍िर तूफान के सामने दीए की यया बिसात | राजा 
अपने साथियों के साथ ल/खते-लटते मारा गया । 

रानी उस सन्‍नय राजवानी में नही वी। राजमहत में बा 
रालट्रमारी शाती दासियों के साथ थी। जब उसे जपने पिला 
वी थहादल | खबर मिली ता उसने जपत सारे जबर साट वर 
दिये। फिर अपनी दासियों वे सात बह महल वी दीवार 4 पार 
बदहनेवाती नदी में ऊद पा एस घटना ये साथ ही सादार हर 
से यदम्या या राज खत्म ज्ञो गया। 

जप्तान से यह सारा कहानी सुद्वर बात यो मेह सर 


समुद्र का शेर छ ६१ 


ज्ञाया । उसकी आँजो के सामने नदी मे क्दती राजकुमारी, लूट- 
पाट करती नवाद की सेना का दृश्य घूम गया। 

दाल ने दप्तान से पूछा “क्या कामदेव के कुल की रक्षा 
के लिए आसपास के राजा नही जाए ?_ 

कप्तान व्यग्य की हँसी हँसा | “जब अपने सगे ही दगा दे 
जाएँ तब मौरो से क्‍या उम्मीद रखी जाए १ 

उसका कहना सच था। वाल कप्तान की वात सुनकर सोच 
में डद गया । 


एच 
किक 


दृप्ताद मीरा. मम पाला 


तभी कप्तान ने कहा, “ये तो वीती बाते हैं। पर जाज की 
स्थिति तो इससे भी खराब है । 
दालू दोक पडा। उसने चिन्तित स्वर में पूछा, “कया 
मतलब ?' 
' मतलव यह कि हिन्दुस्तान के सारे पश्चिमी समुद्री किनारे 
पर इस समय खतरो के बादल मँडरा रहे हैं, पर किसी को इस 


के 


मनन... सम "फिल्म, 


त की फिक्र नही है । लोग अपनी-अपनी डफली दजातने से 
लगे हुए है। कप्तान ने कुछ व्यग्य और कुछ चिन्ता भरे स्वर 


2 नये 
4, 2 | 


हि / 
नदी 


ज्‌ ने कहा, “झाप पहेलियाँ न वुझाएँ, साफ-साफ 
दतलाएँ। 
अ्जोद नारे ब्वेरल कहा, “जनाब, मायक्नी इस ओर 


२ हुनर कोड कर 
पे हुए रया उोर फिरगी जहाज नही मिला २” 


5 


७. कक“ 
ये 


ड्च्ल्लका ला पहला कक आफ जहाज ० 
दाज्‌ दो पिछदे वनों मिद्रे दोनों जहाड़ो दी याद जा 
गयी । दर दोदा, ' हा, मिले तो ये, पर हमने उन्हे धोखा देकर 
(जे | जए ७ (॥ नल ता थ, पर हमने उन्हे धोज़ा देक 
नंटाय दिया। जब दे कभी हिन्दुस्दान नही पहुंच पाएँगे । उन्हें 
तो यर्ता व राह टी नही मा रूम । 
बे] 


चर 
६-० जे समद् का नर 


कप्तान ने वाहा, “जाज नहीं तो कल मायूम पड ही 
जाएगी । क्योकि जब से कोविला ने हिन्दुस्तान के बारे में राबर 
भेजी है, तब से पुर्तंगा लियो का दिन का सेन और रात की नीह 
हराम हो गगी है। 

“फोविला | यह कोन है *” बालू ने कुछ अनरज से 
पुद्धा । 

“कोविला हिन्दुस्तान पहचने वाला पहला पुरतेगानी 
बह पुर्तगाल के राजा जान दसरे का खास आदमी है। बट एफ 
अर्यी व्यापारी का वेश घधरकर, एक अरबी जहाज में वन्नर 
पहेंचा था। सुनते दे, हिन्दुस्तान की घन-दोलत देखकर उसकी 
जाँसे फट गयी | उसने अरबी सौदागर का वेश धरे-बरे टिन्दु- 
स्तान के पश्चिमी पिनारे के चप्पे-चप्पे को छान डाता। कोई 
कहता है, वह वालीकट गया था। कोई बतलाता है, वह चादोर 
तक भी पहचा था । फहते है, इसके बाद उसने अपने सफर वा 
पूरा ह्वाल लिखा और उसे एक अरबी सोदागर के हाथो मिस 
भेज दिया। वहाँ करो में राजा जॉन का एक खपिया गटराे से 
माजद था | उसने को बिला वी लिखी सारी सबर अपने राजा 
तय पहुंचा दी | शोविला ने एफ बड़ा काम और किया वा--तह 
परह् वि समुद्री रास्ते फी जानकारी और मौसम वा हात भी 
उसमे खुलासे के साथ विस भेजा था। उसी बोविता की सतरा 
सहारे अब पर्तगाती हिन्दुस्तान पहचने वी वोशिय यर रटे 
स्‍! 

हकलाते पहली गया,  बेंठत तो उंवेत डेगाद वहेते सतर्ता 
माएम पटलते है । उछ जरबी सौदा गरो वा फहसाहे दि पतगा 
हिल्दस्तान पन्चते वे लिए बदी से-बटी उस्बानी देने के सिए 


3)» -॥॥|! 
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उप हिन्दनम्तान जला सदा वेवमार बा जि बध्या5। 
तथारह ! उनकी झाँखो के सामने रे मच हिन्द न्तदाच की वे गुमार दाल 


दस मिल जनक कह जो “नर सचा रा हि. दया 2 
के मनहरे तारे उगनगा रहे हैं। मे चही जानता सचाई वया हू। 
पर मना है कि दे वहा ईसाइयत इसाइ- इयत का । जस्नडा भी गाडना चाहते 








दप्तान दा दात्त सनकर दाल सिहर उठा। उसने कप्तान 








दे द्ह्ा में जीते-जी ऐसा कनी नही होने दंगा । 

वान्‌ दा स्वर सूनदर कप्तान की आंखे चमक उठी । उसने 
च्हा  जनाद, अब देर करने का वक्‍त नहीं हैं। आप फोरन 
दाली८्ट के जामेरिन के पास पहुँचे । इस समय वही हिन्दुस्तान 
को सदसे बडी समद्री ताकत है। वह बोर भी ह आर दयाल 
नी। झाप उसे जाकर सारी वाते वत्तलाइए। शावबद वह कु 
दूचबन्द।) 


((+ अधिववनननब्ननाह. दा 


दस्तान का दाता न दारू में एक जोर तो गहरो चिन्ता 
नर दी थी तो दनरी छोर वह अपूर्व उत्साह से भी भर उठा था। 
उसे लग हाथा कि जँसे वहकिसी 





पे वह किसी बहुत बडे काम में भागी- 

दार खिल पलक हे! की डे. एड सा बम ४२0६5 कक लीक आ #*९. लक 
दर एन जा प्हाहे। उसने कप्तान से दिदा ली और अपने 
ज्ह्जझ् टा लगा उठा दिया। 


कालीकद के तट पर 
चंदा जा रह्त था, पर वाल को 
हब पक वाना रफ्तार से चल रहा है। 
फल आंँखा के आगे जूतवयः 


हनन पराा 3 पान... ची+-दा"साम्मणइ-बयमक- 
5 हा, रे ले, <5-भ) 
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दर-दूर तक ताका करता । एफ दिन सवेरे ही उसे एफ फाली 
लकी र-सी दियायी पडी । उसे देसते ही वाद के गरीर में एफ 
सिहरन दोड गए । उसफी मजिल अब बिलकुल पास थी । 

दोपहर तक बालू को किनारा साफ-साफ नजर जाने लगा। 
उसे ऊंचे-ऊचे पहाठ ओर उनफे नीचे सिर उठाए सदे नाग्यिल 
के वृष भी दिसायी देने लगे थे। वाल का मन हो रहा था हि 
उसके पश्ध उग आएं ओर वह पतल्रभर में अपने देश पईन 
जाए। जाम होते-होते बाद को छोटे-छोटे कर्ट जहाज दियायी 
देनेलगे। बट समझ गया कि अब वे वच्दरगाढ़ के बिताइल नज- 
दीक पटच गए है । 

यचमुच बालू कादीकट के पास पहुंच गया था । कालीकट 
का वन्दरगाट उन दिनो समुद्री व्यापार का एक बहत वा केद्ध 
था। वहाँ वह्तत चहल-पहल थी। छोटे-छोटे पायवाती अनेक 
नावे समद्र की छाती पर वत्तसों जेसे सिर उठाये पूम रही वी। 
वालू का जहाज उन सबके बीच से किसी राजहस को तरह 
गूजरता हआ चला जा रहा था । 

बालू का जहाज जब बन्दरगाह पर लगा, रात काफी उतर 
आयी थी। चारो ओर अन्बकार छा गया था। एक योर सफदर 
लहरों का गर्जन था तो दूसरी जोर वन्दरगाह के मत्तारा $ 
गीतों के स्वर वातावरण के सीने को कियी तीर वी भाविवंव 
रहे थ। बालू के साथियों ने उसे सुबह ही तट पर दारसेया 
सलाह दी, पर बाज ते माना । बढ़ लग नगर तीस बरस बाद नये 
धर लाटा था । जहा पर एक्क क्षण जय उसे एक वर्ष से याद 
माउम पड रटा था । 

नरनक्ी वान्‍्हा के साव बावू जहाय से उतर सेट रस समन 
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वह सरदार की बहुमूल्य पोशाक में था। उसकी कमर के दोनो 
ओर दो चाक लटक रहे थे। अगलियो मे हीरे-मोती, मूंगा जडी 
अग॒ठियां थी। वाल का ठाठ-वाट देखकर मललाह आइश्चय॑ं- 
चकित रह गये । वे उसे झक्र झककर सलाम करने लगे। अब 
तक बन्दरगाह के अधिकारियों को बालू के आने की खबर मिल 
चुकी थी। वे उसकी आवभगत करने पहुँच गये थे । उन्होने उसे 
कोई वहुत वडा सीदागर समझ लिया था। 

बालू ने उन जविकारियों को तरह-तरह की सौगाते दी 
और कहा #ि म॑ सुबह ही महाराजा से भेट करना चाहता हूँ । 

जधिकारी वातू से बहुत प्रभावित हुए उन्होने कहा, 
“हमने आपके जाने की सवर दरवार मे पहुँचा दी है । आप कल 
सवेरे ही महाराजा से मिल सकते है ।” 

दसरे दिन विलकूल सवह ही वाल कालीकट के राजा से 
मिलने चला। राजा की पदवी जासोरिन थी, और सब उसे 
एसी नाम से वुलाते थे । 

जब वालू जामोरिद के महल में पहँचा तो वह उस समय 
अपने मत्ियों के साथ सलाह-मणवरा कर रहा था। वाल ने झक- 
पर जामोरिन वा अभिवादन किया जौर फिर एक थाल में 
टीरे-मीती भरा्र उस5गे नजर किये । उन हीरो पर नज़र पडते 
ही यामोरिन सौर उसके मत्रियों कमी माखे अचरज से फट 
पञी । आाज तक टिश्वी सौद्ायर ने उन्हे इतनी द्ीमती भेंट नहीं 
जेवयी। 

तापो्द ने बालू को उपने निकट ही ज्ञाउसन दिया और 
पूछा, “साप एस देय के रहने वाले हैं २” 

' रिन्एर्तान के ।' 


हिन्तस्तान के ।' जामोरित जोर उसे मत्री आाध्चर्य से 
बोल उठे । 
उन्हें हैरत मे पठा देसफा बाल मसकरा उठा । फिर उसने 
जपना सारी फहानी विस्तार के साथ जामोरिन को सना । 
उसने उप परतंगातियों के खतरे से भी साव यान किया । बात ने 
पवाहा “म उसोलिए उतना सम्बा सफर कर आपकी सेवा में 
जायआा ह | 
बात को बाते सनकर जामोरिन चितित हो उठा। उसने 
मवियों की ओर देखा | वाल की बातों से वे भी परेशान नजर 
जा थ। 
फी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर जामोरिन नेट 
मान ताटा, “आपकी बातो ने हमे चिन्ता में टाल दिया हे । हम 
इस बात की पूरी सावधानी रखेंगे । 
बाजू ने अककर फिर जामोरिन या अभिवादन किया और 
बीर-बीने महत से बाटर आ गया। अब वह अपने मत यो 
काफो हत्या-ह कान्‍सा अनमव कर रहा था । 
ट्थार जामोरित बाल की बातो से चिन्ता में डब गया। 
ऊे सामने पहली वात तो विदेशियों ते पद्यस्तर यी थी। 
दे उसी बात बात 7 लटेरे होने की थी। नियम के अनुसार ता 
प्से दाता को गिरए्वार यरवा तोना था, पर उसोाती आपबीती 
सना बह परसीज उठा था उसके उछ मत्रियों की सवाट भा 
7 जो बंद कर लेना चाहिए, पर जामोन वि या वहा था 
” बाद वे साथ यह अन्याय होगा । एव तो बढ तीस व 
बाद उपन देय लीटा है और बह नी उसयी शा के वितार 


४ हे 


सेना दब्थ नम इउस बचा बनाया टाझण नहा >पू्गों | 7 
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करने से वह बागी हो जाएगा और आज जो हमारा मित्र है, वह 
काल घोर गज्र॒ु बन जाएगा । 

जामोरिन की बातो मे वजन था। मत्रियो को भी उसको 
वाते जेंच गयी । फिर भी उन्होंने जामोरिन को सलाह दी कि 
दालू पर नजर रखी जाए । 

पर वाल तो किसी तरह अपने गाँव पहुँचना चाहता था। 
वह अपने साथियो के साथ फिर से सफर की योजना वना रहा था । 
उसके साथियो की राय थी कि जभी सफर न किया जाए। 

मन्‍्लाहों ने जाने कितने वरसो वाद घरती पर पर रखा है । अभी 

एक-दो वरस यही रहा जाए, उसके वाद किसी सफर की 
योजना वनायी जाए। 

यह वात वाल के वेचेंच मन को नही जेच रही थी, पर 
उसके साथियो का कहना भी ठीक था| उसने सोचा, इन सबके 
सुर और पुगी के लिए अपने जरा से हित का बलिदान करने 
में मे नही हिचवना चाहिए। उसने कालीव्ट में ही दुछ 
समय पहने का निश्चय किया। उसके इस निर्णय से उसदे 
साथियों में हर्ष वी लहर दोड गयी । 

बालीवउट में रतवे-रहते वातू वो वह्त-सी नयी बालो का 
पता चला । या पतली वार उसे हिन्दुस्तान वी विशाल सीमाजो 
गया प्रा सजा | उसने सोचा दयो ने जमोन वे रास्ते ही अपने 
याद दो सोज पी जाए। 





धार-धोर उनया यह डिचार दृट होदा गया जौर एव दिन 
१8 अर चाप ्ॉः ल्कृरीतान कण बज या न >क- ष - 
उसे णापतीए से दिदा सेने वा निचय जर दिया । 


चल 


कलम, ब्कन्छ अक उअन्‍्कन-ममम ०. पपममनन|, तट अिनलन्कान-ाल्युन- पणञक, 4 का जा प्ल्च लक व जज लो पक जल ७ आाऋण शा आई 
:्सरे दिन ८ (जल कपल पे 0 यो 00804 8 कह 
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पहल का कारण पूछा तो उसने उसी से उल्ठा सवात फिया-- 
"क्या आप नही जानते कि कालीकट से कोई सात-आठ म॑।त दूर 
रछ नये सोदागर उतरे है। महाराजा को जब यह पता ना 
तो उन्होने एक अनुभवी मल्लाह को उन्हे यहाँ तिव्रा ताने के 
लिए भेजा है। वे नये सौदागर अब यहा आने वाते ही होगे।” 

नये सोदागर बालू नोक पडा। कही पुर्तंगीज तो नटीं 
आ पहने । उसने उसी समय जामोरिन से मिलने का निश्चय 
फिसा, पर वह वहुत व्यस्त था । उसे रावर मित्र गयी थी फि नग्रे 
सादागरों का दत कातीकट पहच गया है, और अब वह कुछ ही 
दाणों में दरवार में पहनने वाला है। इसलिए इस्त समय जोर 
फ्रिसी से मिलना उसके लिए सम्भव न था | 

बुछ समय वाद विचित्र वेशभूषा में पद्धह व्यक्तियों का एव 
दा उसे दरवार की ओर आता दिसायी दिया | उनके पोछ्चे कापी 


की ५44९ 3४ जी क्र 
द औ। दत ; | 
| ६ 4 १, है । 
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भीड थी । लोग अचरज कर रहे थे कि ये किस देश के लोग हैं । 

वालू ने उन लोगो के मुखिया को देखा तो उसके शरीर मे 
बिजली की लहर-सो दोड गई । उसके लम्बी दाढी थी और 
उसकी अआंखो से मककारी टपक रही थी। बालू ने उसी समय 
तय कर लिया कि वह कालीकट छोडकर अभी कही नही 

उसी समय पहरेदार ने जामोरिन के दरवार मे आने की 
घोएणाकी। सभी दरवारी उठ खडे हुए । कुछक्षणो वादजामोरिन 
ने दरवार मे प्रवेश किया । सौदागरो के मुखिया ने जामोरिन का 
अभिवादन किया ओर उपहार भेंट किए 

जामोरिन ने उन सवका उचित सत्कार किया गौर सौदा- 
गरो के सुखिया को अपनी कहानी कहने का सकेत्त किया । 

मुखिया ने एक दुभाषिये की सहायता से अपना पूरा परि- 
चय दिया । उसने अपने देथ की वहुत तारीफ की और वतलाया 
कि बह समद्र पार बसे देशों मे सबसे अधिक समुद्री गक्ति वाला 
ऐश है । उनके समृद्री बेडे के आगे सभी देश थर-घर कॉपते हैं। 
आप में उसने ऊपना नाभ बतलाया, “खाकसार को वास्क 
बहते हे 

वालू उनकी बाते वहत ध्यान से सुन रहा था। उसने 
सोगा 'एस व्ययित पर कडी नजर रखनी होगी।' वह अपने 
साोजियों से सगाए लेने दरवार से दाहर जा गया। जब उसने 
5४एयारणे के बारे मे दतलाया तो दे भी चिन्तित हो उठे। 
उनसे सदन पए्ता यह जादना 
शाम पता है । 


एयदाजूदा 


शा उ कब -र ->- -+ ४ न 4०७ आक औीए० आई ूइखने 
जू दे साथी दास्झो के पूरे गिरोह पर नजर रख 


दवाल सत्ता का हरदाय हा 


ई ! 


चीज (] हे प ््फ[ घेर 


लगे | जल्दी ही उन्हें बहुत-सी बाते पता लगी। बालू ने जामो- 
रिन के मत्रियों का भी विश्वास प्राप्त कर लिय्रा था। उनसे 
उसे पता लला फि नय्रे सौदागर साठ से एफ सो पत्तास टन के 
नीन जहाज तेकर जाये है । वे चाहते है हि कातीकठ में कोर्ड 
फारणगाना गोले पर शायद जामोरिन इसके लिए राजी नही हो 
न्हाठे। 

वुःझ दिनो ताद बाजू को राबवर मिली कि यास्फों ने काजी- 
वाट वा अस्बी और फारसी सौदागरों के गिलाफ जामोसिनि को 
भाफाने का प्रयथत्त किया है । वह चाहता है हि कातीकट में 
बेयल पर्तगीयो को टी व्यापार करने की इजाजत दी जाए, पर 
जामोग्नि इस बात के लिए जरा भी तेयार नहीं है । 

उबर बन्दरगाह से मिली खबरों से भी बात को बटत राटव 
मि्री थी। उसे पत्ता चला या कि नये सोदागरों के माव मे 
किसी ने कोर्ट मचि नहीं दिसाई है। उसे कोई मिठ्री के मोल भी 
नहीं पछ रहा है। उससे सौदागरों में बटत निराशा फैल रही 
है और वे कूच की तेयारी कर रहे है। एक दिन बालू दरबार 7 
लोट रहा था तो उसे पता चला कि बन्दरगाह पर बल लतसा- 
तनी दा वातावरण है। जामारिन ने सीदागरों का कुछ मा 
शोवा जिया हैं जिस कारण बास्कोी ने पाच सोगो को का कर 
वि 7 बट उन्हें अपने साथ लेपयर जा रहा दे 

वाए फारन बन्दरगाट पर पटचा । उससे देगा कि सतत 
वबन्दरगाह परत गरमागरमस वातावरण है। बारका व 77 

रखाता टोने वी तेथारी में ढ, पर छोटी-यडटा जन लावा ने उच् 

ले आवा हे आग आग आओ गा जी की जगऊ। 
सतरता है। वह भी तरनत जाने जहाव पर जा पटचा । 
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वर्षो बाद आज फिर उसे समुद्री लडाई में अपने जीहर 
दिखलाने का अवसर मिल रहा था। 

उधर जामोरिन को ज़बर मिल गयी थी कि वन्दरगाह पर 
लडाई के वादल मेडरा रहे हैं । वह दूरदर्णशी था। उसने तुरन्त 
वास्को का माल लौटाने का आदेश दे दिया। जामोरिन की 
दूरदरशणिता से उस समय तो खतरा ठल गया, पर वालू जानता 
था कि पूर्तंगाली फिर लौटेगे मौर इस वार वे जपनोी पूरी ताकत 
के साथ आएँगे। उसने जामोरिन को अपनी आशका बतलायी 
और लडाई के लिए हर क्षण तैयार रहने को कहा | 

घीरे-बीरे समय दीतने लगा। दिन, फिर सप्ताह, फिर 
साह गुजरने लगे । दास्को की गये जी दो बरस भी न वीत्त 
पाये थे कि कालीकट के वन्दरगाह पर तेरह जहाजो का एक 
पृर्तेपाली वेडा जा लगा। 

दा को इसको खबर तंगी तो वह फौरन जासोरिन के 
पान पहुंचा । उस समय जामोरिद बहुत चितित था। उसने वाल 
वे वतगाया कि नये जहाजो वेडे के नेता का नाम कावराल है । 
उसने नो वादीकटठ मे एक दारसाना खोलने की प्रार्थना की है । 


प्सके लिए वह बहुत 


वेट वहत-सा घन भी देने को तंयार है। इनकार 


लक नरक हक पर द्डा ही, च्त्ता उतरा “रई 
प्नुपर रुट्स का उतरा ह । 


दान दुठ देर सोचता रहा। फिए उसने जामोरिन से कहा, 
मऊराज जाप इनकी चिन्ता न करे । कावराल को यहाँ से 


» का ०पप कर दा हा का » अछ 7 
पते पा ज्म्मा मगा। 


उा्ता न ने उनवी झार प्रग्न-नरी नजरो से देखा । 
शा चपता, महाराज, बाप तो नीतिवान है। राज 
«7 + एा, 'भहाराज, जाप तो नीतिवान है। एज्य की 
5 बम्ममकन- जा नाम हज क्क्चत £- अपना. पमुनिनान॑म्यहुन*-प यह क्ञाम &३- जरनकानन मम ५.3 री रः 
«7 ए यदि एुउ बदत काम भी करने पडे तो हिचकना 
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| चाहिए। आपसे में वसा उतना चाहता हैं कि हमारे और 

कावराल के वीच झगडा होने पर आप चुप रहें। फ़िसी को 
दखलदाजी न करने का हुक्म दे दे ।” 

जामो रित ने उसकी हामी भर दी तो बालू निश्चित होकर 
अपने डरे पर लीट आया । 

उनपर जामो रिन ने काबराल को काटीकट में कारगाना 
गोलने की आजा दे दी, इधर वाल भी चपचाप साथियों को 
इकट्ठा करने से लगे गया। उधर कावरात का कारणाना 
तेयार टआ और उबर वालू के जाँवाज साथियों की एक छोटी- 
मोटी फोज ! 

कावराल को इन सब बातो की कोई खबर थी ही नहीं। 
उसे अपने लटाफझ सावियों पर पूरा भरोसा था। उसने उन्हे 
बालीकट में रहने वाले अरबी और फारसी सौदागरों का अप- 
मान बरने और किसी वहाने भी उनसे उलझकर तहने वा 
ट्वम दे रखा था। कावबराल की इस नीति ने बात का काम और 
भी आसान कर दिया । 

और एप दिन ज्वालामर्खी फ्ट पटा । कावराल के वुड्ध 
लोगो ने वाल वो अरबी सौदागर सम ज्कर उसे पर मा कर 
दिया । अब उपाथा ! द्वाल के साथियों ने उत प॒ंगीजा पे 
हमला यर दिया और बाल यी वाल से उन्हें मौत के पाठ उतार 
दिया। फिर वे पावराल के कारखाने की आर बट । बात थार 
उगके साथियों ने यारखाने वी व्ट-इट उसाड फ३।। 

वायराल यो जब टस की रबर मितरी तो गरसे मे वह आपता- 
आपा शत नया । उसने फा रन कालीयट पर गो वाया रा या जा जा 
दें दी। दस रामय उसके जल्ाजोीं परे लंगभा छ सी टिल्राना 
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मल्‍्लाह माल चढा-उतार रहे थे । गुस्से मे पागल काब्रराल ने 
उन मललाहों को भी कत्ल करने का आदेश दे दिया । पुरतेंगीज 
अपने अपमान और नुकसान से क्ष्‌व्य तो थे ही, कावराल का 
हम पाते ही उन्होने उद छ सौ बेगुनाह मल्लाहो को कत्ल कर 
दिया जौर उनकी लाझे समुद्र मे वहा दी । 
कावराल जानता था कि उसकी इस क्र कारेवाई से सारे 
मालावार में तहलका मच जाएगा । उसने उसी समय कालीकट 
छोड देने का फैसला किया। 
गद तक रात घिर ज्ययी थी। कावराल को जान वचाने के 
लिए इपसे लच्छा कौन-सा मौका मिल सकता था । उसने लगर 
उठा दिया और गहरे समूद्र की जोर बढने लगा । 
उधर कावराल की गोलावारी से तट पर अनेक लोग घायल 
हो ग्ये थे । दाल अपने साथियों के साथ उनकी सेवा मे लगा था । 
रातभर वह उनकी सेवा करता रहा। सवेरे उसे कावराल की 
दाद जायी । उसने कावराल को मज़ा चखाने का निश्चय किया 
जोर दृ्द लोगो के साथ वन्दरगाहु की ओर चन पडा । पर वहाँ 
पत्चने पर उसे पता चला कि कावराल तो रातों-रात भाग 
निहला है। वाल ने वई कारणो से उसका पीछा करना व्यथे 
नमया। एड तो दादराल गोला-बारूद से लैस था। दूसरे, बालू 
के एिए उसके देज जहाज़ो न्‍य पीछा करना भी अब कठिन था । 
दाए सन मारकर रह 


क-+ अआ। कूती िकम्नपान 


१ घ्त्तृ तो ० 


गया, पर जाने वयो उसे लग रहा था कि 
पुरतेगी्षों से उसकी मुठभेड होकर रहेगी । 
८ाए वो यह शागत्ा वृछ ही दिनो भे सच उतरी | उसे 


मोरिन के दरदा” मे उबर 


4. 


ज मिद्दो कि कावराल पुतंगाल जाने 
| दज्ञार डझाचोन वो ओर नुट दया है और कोचीन के राजा 


नी 


ि 
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ने उसे आश्रय दिया है। बाल हो पह भी पता चया हि फोनीन 
वा राजा जामोरिन की समुद्री शत से जनता हैं उसीलिए 
उसने कावराल का जातय देकर उस्चकी समुद्री जि को जाट 
करने का पहयरा रना है । 

सह रागर पाते ही बाल जामोरित से मिणश आर उसने उसी 
समय कोचीन के राजा पर हमला ऊफर देने की उसे सााह दी। 
बाप ने कहा, “महाराज, से समय काबरारगा झा हिम्मत टेडी 
हु. हैं। अगर हम उस पर उस समय हमला करू दे वो दस 
फोयान-नरेश भी उसे भागने से नहीं रोक सकगे। में अगन 
साथियों के साथ आपका अन्त तक साथ दगा। 

बालू भी बाती में जैसे .याह था। जामोरिन ने उसी समय 
अपने समुद्री बे: के सेनापति को बुतायर फोचीन पर उमता 
करने वा आदण दिया । 

कालीक्ट की समुद्री सेना अपनी शक्ति के लिए दृस्ददर तक 

सिद्ध थी। पर उसकी एक कमगोरी थी णिसे बालू भाप गया 
था। वह जाते गया था कि जामोरित की समुद्री सेवा लट 
गास-पास ही अच्छी लटाए लंड सकती है। गटरे समद्र मे लाकर 

लदने का उसे अन्यास नहीं है। इसलिए उसने समद्री सेनावर्ति 
को बारबाल वो तट पर ही पकटने व सलाह दी । 

सनापति का बाज को दात जेच गयी । 

अगली पत्र ताम्मोरिनि की समद्री सेना बेन तटारी 
बटा पर शोचीन का यार रखाना हो गयी | सतत आगे लात का 
पहाज़ वा। उगझा वा म काबराल को भागने ले रोजना था। वा । 
ही सा्ी-एगी यह जिम्मेदारी उठायी थी । बह वावराव मे 
गनाह साजाहों जी शीत गा ददला सेसे वे विए बर्चन था। 


0! 3|7 
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पर उसकी यह इच्छा प्रो नही हो "पायी । कालीकट से 
निऊुलने के कुछ दिनों वाद उसे सूचना मिली कि कावराल 
कोचीन से भी भाग निकला है। 
अब कोचीन जाता व्यर्थ था। पर वालू की इच्छा थी कि 
वह पकेले जाकर कोचीन के राजा को समझाये, पर जामोरिन 
के सेनापति ने उसे ऐसा करने से रोका। उसने कहा, “आप 
टोचीन न जाएँ । आप तो कोचीन की भलाई के लिए जाएँगे, पर 
वहा का राजा आपको जामोरिन का गुप्तचर समझकर केंद कर 
लेगा। में आपको कमी कोचीन न जाने दंगा। 
वाल के साथियो ने भी उसे समझाया । अब तो वालू विवश 
हो गया और जामोरिन का समुद्री वेडा फिर से कालीकट वापस 
लौट चला । 
वगलीकट में जब कावराल के इस तरह रातोरात भागने की 
््वर पहुँची तो सभी खुशी से झूम उठे। सभी की जवान पर 
याल्‌ का वाम था | जामोरिन की नजरों में भी वालू की इज्जत 
बंद गयी थी। 
जामोरिन ने एक दिन अपने दरवार भे एक वहुत वडे समारीह 
था ज्ञायोजन पिया । इसमे कालीकट ही नही आसपास के सभी 
ऊज्मीदारों जोर सरदारो-सामन्तो को भी निमन्त्रित किया गया । 
जामोरिन ने अपने हाथों से वालू को हीरो की मृठवाली 
एप दलदार नेट वी । उसने उसे 'समद्र का शेर' उपाधि से भी 
दिनदित दिया और जपनी समुद्री सेना मे एक बहुत ऊँचे पद पर 
उप नियवत्र जिया | बाल के सापियों दगे भी उन्होने पुरस्कृत 
हिया। छद् ये सप जामोरिन दी समुद्री सेना मे गामिल हो गये । 


अब ना सम्मान पाकर गदुयद हो उठा। उसका गना भर 
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आया । जब बह जामोरिन के प्रति धन्ययाद देने सठा हआ तो 
भावावेण के कारण कुछ क्षण वह बोल ही नही पाया। फिर उसने 
गम्भीर स्वर मे उतना ही कहा, “महाराज, आपने एफ दोटे-से 
जादमी पर बहुत बडी जिम्मेदारियाँ डाल दी हे । आप आशीर्वाद 
दे कि वह उसे पूरा कर सके । 

सातू को दस विनम्रवा ने समका हृदय जीत थिया। सभी 
उसको सराहना करने गगे । 


एक नई जिन्दगी 


अब बाल की एक नई जिन्दगी शुरू 75। उसने जामोरिन को 
समद्री सेना वो गहरे समद्र मे भी वाई लदने का प्रशिशण 
देते का फसजा किया । उसने क्राफी सोचने-बिचार्न के बाद 
जानोरिन के सामने एफ योजना रखी । 
जामोरिन ने उस योजना का बढ़ा बारीकी से अध्ययन 
>या । उसी योजना के अनुसार जामोरित को याकी ध्षन 
खर्च बरना पदता पर उसवा फल उसे ही नहीं, सारे पश्चिमी 
तट को मिद्रता। जामा रिन ने बाबू वो बताकर बिस्तृत या जना 
बनाने के लिए वद्धा । 
जामोरिन की न्वीदत्भलि पाकर बालू छा उत्साह बहतल बेड 
गया। व वह दिव-रात उसी काम में जुटा रहता | अपने टाम 
वी घन में वह सशना-पीता भी भले गया। बड़ एव छोटान। 
नाठ मे हर तप नियात लाता । समद्र के बीवाबीच बे हट- 


च्क जा डक. 


भओ यो नेखनर उसे मन में बढ़ा तले बनवाने वे 
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इच्छा जाग उठती । उसका मन करता कि पबच्चिमी तट पर 
दिखरे इन वीरान टापुओ को समुद्री चोकियो का रुप दे री ] 
जाए। पर इसके लिए अपार घन, शवित भर समय की आवच्यद ता 
थी। वाल का विज्वास था कि एक-ल-एक दिन उसका यह स्वप्त 
अवश्य साकार रूप घरेगा । * 

एक दिन बालू अपनी नाव में सवार वहुत दूर तक निकल 
गया। उसके साथ कान्हा भी था। कालीकट से चले उन्हे दस 
दिन हो चुके ये । नाव में जी पाँच-छ दिनो के लिए शामग्री 
और थी । दालू चाहता था कि वह और जागे निकल जाए। 
एक दिन उसे एक नि्जेन द्वीप पर कोई व्यक्ति नज़र आया 
जो हवा मे जपनी पगड़ो फहराकर उन लोगो का ध्यान जपनी 
जोर जाकपित कर रहा था। वाल्‌ ने तुरन्त अपनी नाव उस 
ओर मोड दी। कुछ ही देर मे वह कान्हा के साथ द्वीप पर जा 
पहुँचा। वह व्यम्ति पहुत दुवेल दिखाई दे रहा था। लगता 
था जँसे उसने कई दिनो से कुछ नही खाया है। उसके चेहरे पर 
छायी भय की परतो को देखकर लगता था जैसे उसने कोई भया- 
नए सपना देखा हो । 
दाल ने उमे कुछ खाना दिया । जब वह कृछ स्वस्थ हुआ 
तो दालू ने एछा, “तुम कौन हो? यहाँ कैसे जाए ? तुम्हारे 
साथी कहां है 7” 
उन व्यवित ने सिस्षते हुए बताया, “मेरा नाम मोहम्मद 
शणाहीम है। मैं जपने दीदो-पच्चों और वृढे माता पिता के साथ 
एज परकझे लौट रहा था। हमारे जहाज पर न तो कोई कोमती 
था चोर न कोई फोजी। थे तो केवल वे यात्री, औरते 


बन ब्थ प कम न शक पक दर हम द्च्चे 
०-४९ '७।८-चछाट दच्च | 


सामान 


ञ्क 
5  ..- गा का ४ 
कमी 


' हम लोग गुदा का शुक्त मनाते हुए घर लौट रहे थे, 
नयोकि राह मे हमे न तो को समुद्री लुटेरे मर आर न मीसम 
ही बहुत सराव हुआ। पर हम नहीं जानते थे कि कयामत 
व्मारा इन्तजार कर रही है । हम अभी अजद्वीप के निकट पहुने 
होगे कि हम पर कुछ विदेशियों ने हमला कर दिया। उन्टोने 
एक्न-एफ कर जहाज में बंठे सभी लोगो को मौत के घाट उतार 
दिया । औरतो ने रोफर उनसे फरियाद की, बच्चे चीसते- 
निल्तणाते रहे, बूढ़े उन विदेशियों को समझाते रहे कि हम 
बेगुनाह है, हमने किसी का कुछ नहीं दिगाटा है, पर उन पिदे- 
शियों ने एक न सुनी । उन्होंने बृढ़ो और औरतो को ही नहीं, 
मासूम वन्‍्यो के भी तलवारो से टुकडे-टुकरे कर दिये। 

“दिन-भर जहाज पर भयानक मारकाट मची रही। हम 
क्छ लोग जहाज के एक गोदाम में छिप गये थे, इसलिए बच 
गये | कत्ले-आम कर वे लोग अपने जहाजो पर लोट गए। रात 
होते ही हम लोग भी छोटी-छोटी नावो पर सवार होयर भाग 
निय्तो । 

“रह में हम लोग जदा-जुदा हो गये। मैं भटक्ते-भटऊकते 
इस नि्जन द्वीप में आ पहचा | यदि आप लोग न आते तो सायट 
यही पटडा-पदा मर जाता। 

मोहम्मद इब्राहीम की दर्दताक कहानी सुतयर बाय या रान 
सोच उठा । उसने पूछा, “वे लोग कौत थे, उछ मातम है ? 

मोह्म्मद वब्राही म ने बहा, “मेरे सा 4 जहा ज पर एय अस्ब्री 
सीद्ागर भी था । वह्त हिन्दुस्तान में ही बसे गया था | उसने मु 
बतताए। क्रि ये लोग पूर्तगाली ह, सौदागर के वेश मे लटरे 


आई हज धाए 
जल “१)]५,| ८, | 
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बालू चोफ उठा। वे कहा से आ पहुँचे ? क्या कावराल 
नाोठ आया ? या फिर कोई और पुर्तगीजी सोदागर आ पहठुचा ? 

वाल ने उसी समय फालीकट लोटने का फसला किया । वह 
मोहम्मद इग्राही म को साथ तेफर नात में बवेंठ गया। कान्‍टा ने 
नाव कालीफट को ओर मोड दी । 

रास्तेभर बाल तरह-तरह के विचारो के सागर में टबता- 
उतराता रहा। वह सोच रहा था फि कब वह कालीकट पद 
ओर जामोरिन को पुरंगीजी की दृष्टतापूर्ण हरकतो की जान- 
कारी दे । 

दग-वारह दिनो की यात्रा के बाद जब वह कातीहद के 
वन्दरगाह पर उतरा तो उसे एक अजीब नजारा दिरायी दिया। 
वन्दर्गाह पर पुर्तगीज़ जद्ाज राडे थे और उनकी वोपो के मुंह 
गहर को ओर थ | 

बात स्थिति वी गम्भी रता समझ गया उसी आयक 
कि गायद जन्दी ही वोई वटठाई यहाँ छिंठ जाए। 

वह सीच नामो रिन के पास पहंचा । उसे रामय वह अपने 
मत्रियों क साथ किसी गहरे सोच-विचा र में डबा हजा था । वाया 
के आने ]] सबर पाते 2 उसने उसे भी भीतर तुलवा सा । 

जानोरिन का बम्भीर चेहरा देखकर बाल स्तत्य रह सया। 
उसने हिचयते हए कहा, “महाराय | 

जामोरिति ने उसकी बात बीच में क्वी काटते टए वहा, 
' बास्का किर से लौट आया है। उसने गुसे समयी दी 2 हि मे 
बालोवट से जरबी और फारसी सोदागरों फो निकाटा ६॥ संत 
उससे स्थप्ट उह्ट दिया है कि बह नही ही साता। इसे पर 
बॉन्चो ने रेल बसंती दी है कियदि में? वार्ड बेटे में हंगाई 


>ह 
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गया । वानको की गोलावारी से तट का तट जल उठा था। लोग 
आनने प्राणी वी रक्षा के लिए उपर-उसर भाग रहे थ। उनगी 
नीरा-पुफार से सारा वावापरण करुग हो उठा या । 

बात फोरन कदहर एक नाव पर जा चढ़ा और गोतो के 
वोछारो से बचता, पुर्तगीज बेडे की ओर बढने लगा । 

बन्दर्गाह पर कुछ भीर भी जहाज खठे थे। उनमें से कुछ 
अरबी और कुछ फारसी सीदागरो के थे। वास्फो ने उन जहा मो 
पर भी गोले वरसाये थ | वे जहाज भी ध-थ कर जगा उठे थ। 
उनमे बठे मत्ताह जान बचाने हे लिए समृद्र में कदने तगे थ। 
वे सब तट की ओर बठने की कोशिश में लगे थे। वास्फो ने य/ 
देखा तो उसने उन मत्लाहा को निाना बनाकर गो लिया चयान 
का आदिय दिया । 

उबर बालू अपनी धुन में पूर्तगीज बेटे की और बढ़ा जा 
रहा था, मानो उसे अपने प्राजो की रत्ती-भर भी गरयाह सेट 
हो बीरे-बीरे वह एक प॒र्तगीज जहाय के पास पटचने में सका 
हो गया । 

पॉलीवट के तट पर अभी भी गोलावारी जारी थी। गाव 
मे पागल वास्या आज जेंसे पूरे झायाकट का शाह करने वर 
तुता #ता था | उसझे सारे जटाजी भीमोत के इस ता मे 
उनता साथ दे रहे थे। उन्होंने बरस्स्याट वे आगपास छोटा 
छोटी साबो में मंद लिया मारने ये लिए जाए मत्रजा का ता 
जिया था छान अब वे ए-एकफ बह उन्हीं मात व वाट दी? 
म्टेथ। 

दाजू वह" से उयानी एफ शोदी रापो 4 सेटाहई हाय 


के न ने शी कर्क पा 
खदुत खगाग[ | 5 हे हा की 55 00 /य, 2 ई 
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जहाजी ने देख लिया। वह तलवार लेकर मारने के लिए उसको 
बोर दौडा । पर वालू ने भी गजब की फुरती दिखायी। वह 
तुरन्त पुतंगीजी भाषा मे जोरो से चिल्लाया, “दुश्मन नहीं, 
दोस्त ।” वह जहाजी जाइचर्य-चक्ति होकर क्षण-भर के लिए 
रुफ गया । वालू के लिए इतना समय काफी था। वह उस 
जहाजी पर चीते की तरह झपट पडा और जगले पल ही उसकी 
चटार उस जहाजी के सीने के पार हो गई । 

'घुरुजात बरी नहीं रही। वाल ने मन-ही-मन कहा। 
फिर उसने उस जहाजी के कपडे उतारकर स॒ुद पहन लिये गौर 
उपके शव को समुद्र भे फेककर वास्को की तलाघ में चल पडा। 

जहाज पर इस समय बहुत गोरगल था। तोपची तोपो मे 
गोले भर-भरकर समुद्र तट पर छोड रहे थे। सारा तट आग 
वगी ऊपटो और धुएं को मोटी-मोटी चादरों के पीछे छिप-सा 
गया था । योडी दूर बढने पर वाल को पाच-छ पुरतेंगीजडी जहा- 
जियो या झट मिता । वे पूर्ेंयीजी भापा में कोई गीत गाने 
एए बालू थी जोर ही आ रहे थे । दास जाड में हो गया। वे 
एटाणोे शापद नंगे में दूर थे बयोफि किसी ने भी दालू की बोर 


ध्यॉल् ना दया । 


कक समर नकल ज्ल्र 
य् ढोँ ५. #४|६ *| २ ण हो 


भद्दी नालियाँ दी जौर कहा फि वहाइरी हमने दिगागी है, और 


तराती उस मूंजी ने पासी । ऐसा कभी नहीं हो सकता । 

जब वया था | अगते हो क्षण वाल का बसंगए लेने गया। 
पुर्तंगी जियो ने तलवारे सीन ती और वे आपस से ही लठ्ने लगे। 

वास को संद जन्छा अयसर जान पडा, वह चुपचाप रिसक 
गया। वह वार्कों का पता तगाना चाहता था, पर किसी से 
पुट्नना भी रावरनाक या । 

बाग वासकी को सोज में झटाज पर दृार-उथर सता: 
टिपता घूम रहा था । एक स्थान पर उसमे पूर्तगीजों द्वारा कत्ल 
तिये गये तेगुनाह मछओ की ताशों का टेर लगा देखा। उसकी 
आंगा में न उतर आया। अब तो वह वार्यों से मिलने के 
लिए और सचन हो उठा । 

पर बारकों उग रामय उस जहाज में न ग। हारे जहाज 
के निचले टेक में बने अपने कमरे से व सारा दात्तेजाम देश 
रहा था। टस तरह निर्मम ह्यातराएट मार रु लेट जागारिन 
और दूसरे हिन्दुस्तानी राजाओं के मत में जात पंद्ा करना 
चाहता था। 

सहसा वास्कफी के मत में एक बिचार आया । उसने तुरटा 
इपने एक अफसर को बलवाया | जत्र वह आया तो उसने एटा, 
“जितने मे छए मार टावि गये १ 

सफ़सर ने बतललाया कि अब तक लगभग प्यार सो मा 
पक कक व व] 


परह रातकर बास्को खितिला उा। किट | तो भरे 


(हह 
न्ज्मी 
के बन 4 या! पा जय 2 हक दल 58 प्रा 0 >पन 
इयश हा जो एाआ  का आकर [छा जला 
हर रे पक न > नल 
अंक दशक के कि व लाइन आग 7 तह 
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बच्छा जौर कोई सदेश नही होगा ।* 

झफसर ने सिर झकाया औजौर चला गया। 

दो घटे बाद हिन्दस्तानी मछओ की लाशो से भरी एक 
नाव समद्र की लहरों पर डोल रही धी। लहरे उसे कभी इधर 
ले जाती कनी उघर | 

भयानक कत्लेआन के वाद वास्को ने जहाज़ों का लगर 
उठाने का जादेश दिया । 

उधर बात को भी पता लग गया था कि वास्की उस जहाज 
में नही है ' वह दूसरे जहाज़ो पर जाने को योजना बना रहा 
पा कि जहाज धीरे-घीरे चलने लगे । 

दल सोच में पड गया कि अब क्या करे । कालीकठ लौट 
जाए या एसी जहाज पर डिपे-दिपे सफर करे। 

वाफी सोच्‌-विचार के दाद उसने जहाज पर ही छिपे 
रहने दा निग्चय हिया। उनने सोचा, रास्ते भें कही-न-कद्ी 
ते उस्पो वे भद होगी। तर एच साथ सारा हिसाब चुकता 
0 मा जाएगा । 

अप रापू ज्हाय पर दिपा-छिपा सफर करने रूगा। उसे 
स्दय प्रा जरी था कि वह कहा जा रहा है । पर एफ वात स्पष्ट 
पी दानपो रस समप पुर्वणाल नही जा रहा है, क्योंकि जहाज 
रा गे 5 


-7वने नए दार रहे थे। वाल को जवने छिपने 
घ एन से हसा-रुशरा नंद जार उंदे-इझके पेड साफ-साफझ 


। 


नी 


क्र 


च्फ क्र 
आप 


कि 
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राजा के बीन चली आ रही गनुता से वास्कों परिचित था । 
वढ़ उनको गयुता का लाभ उठाना चाहता था। उसका उरादा 
कोचीन पहुनकर एफ कारखाना खोलने का था। उसके बाद वह 
कन्‍्न्‌र भी जाता बाहुता था । उसके सामने वस एक ही लक्ष्य 
पर कि भारत के सारे समुद्री व्यापार ओर मार्ग पर पुरतेगी जी का 
कब्णा हो जाए। उसमें उसे सफलता की भी उम्मीद पथरी । 
कोनीन का राजा उसके साथ था। कन्न्र का राजा भी उसके 
विराध मे नही था। 

बास्फो की एफ और भी योजना थी। वह कोचीन, वन्न्र 
आर पश्चिमी तट पर स्वित छोटे-छोटे द्वीपो मे किले बनाना 
चाहता था ताकि पृतंगीजो को कभी भागना पड़े तो पास ही 
जाश्षय-स्थल मौजूद हो । 

इबर बास्दी समुद्री सफर मे यह योजना वना रहा था, 
उबर बालू की बेसब्री बढती या रही थी। उसया कोमती 
समप्र छिपे-छिपे बरवाद हो रहा था। अन्त में बालू ने तम दिया 
कि बह उसी रात तैरार सम्ृद्र तट पर पटचने को कोशिण 
करेगा। इसमें खतरा बढ़त था, पर बाल को बेर बेठने से यह 
खतरा उठाना ययादा जता मालूम पड़ रहा था । 

वात का बह सारा दिन बडी बेचेनी से कटा । बट रात का 
इतवार कर रहा था । 

वीरे-पीरे जाम बीती आर चारो ओर रात की वाती 

दर तने गयी । बाल अपने छिपने वी जगह से नियाया जार 

चारा वार सझद्र में एक नजर फंयी । 

जबा[तत दी दूर, वहय दूर पछ प्राण नगर जाया । वा पृ 
टय जल्यरार नयरे ताट गयी वि साबद निकट ही वाज॑यरदरगार 


समुद्र का शेर छ ८७ 


3 । उसने सोचा, वन्दरगाह के आस-पास जहाज से कदना ठोक 
गा, तव यायद कोई मछआए भी मिल जाए 

दाल फिर से अपने छिपने की जगह लोट आया। 

जाने कितना गा समय बीत गया। सहसा वालू की लगा कि 
जहाज रुक गया है। उसने पाँककर देखा तो कुछ दूर पर काफी 
प्रकाय नजर आया । उसने कुछ वडे-वडे जहाज भी देखे । बालू 
सप्रतत गया कि कोई बन्दरयाह आ गया है । उसने आसमान को 
ओर देखा । रात अभी काफी वाकी थी। बालू को यह वहुत 
अच्छा जवसर जान पडा। 

वह अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। जहाज़ पर 
सन्‍नादा छाया हुआ था। जहाजी मलल्‍्लाहो को छोडकर सारे 
पृर्दंगीज गहरी नीद मे सोये थे । वालू समुद्र मे कूद पडा। एक 
उपाक की आवाज हुई और फिर सन्नाटा छा गया । 

वाल वो समुद्र मे तरने का अच्छा अभ्यास था। वह धीरे- 
धीरे प्रकाश की दिश्या मे वढने लगा | इस समय वह पुत्तंगीज 
मल्लाह दो वेगभूपा मे ही था। कुछ दूर जाने पर बालू को एक 
नाव दिाई पडी । वह तरते-तेरते उसके पास पहुँचा। उसने 
धोरे ने नाव पक्डी जोर फिर उछलकर उसमे बैठ गया। वाल 
हे दाए से नाद डगनगा 


नंगा उटी । उसमे बंठा मललाह हडवंडाकर 


अयाध्यामार-गकाडीनक, जा! 
3.० 5७, पृ । 


यारने एक पतंगीज वो देखकर उसकी चीख निकल 


| 


जज, 
कक फुक अधिक 
|| 


प्प्य समुद्र 


मल्लाह दुवारा चोक उठा । बालू ने मुसहराकर जपने पर्त- 
गीणी कपडे उतार दिये। मब्लाह दो जय उस पर श्यास इजा। 
तालू ने उस मत्ताह को थोड़े मे अपना परिचस दिया। उसने उसे 
पूर्तगीजी वर्यरता के बारे में भी बताया। पेगुनाह मातारों के 
फाणाम को रावर ने उस मत्याह को भी गुस्से मे भर दिया । 
उसने बालू से कहा, ' उन गोरो यो भगाने फे विए तुम जो कटोगे 
में वही करगा। 

थ्ियकुल अपरिचित जगट में एक नसे साली को पाकर ता 
बहत सुण हुआ । उसने उसकी सहायता से उस न जगठ़ मे 
पर्नगीजोी के सिजाफ बातावरण बनाने वा फगला कर गिय। 

बात के उस नये साजी का नाम जली थया। जया नवाय 
वो छतायाया कि उसे बच्धरगाह वा नाम कातीन है. जार से? 
वा राजा पुर्तगीजो का बडा सरग्वाट हे 

बाज ने उसे पतगीजा द्वारा हकसावियों के उल्तेजास का 
भी पूरी पटना संवायी और पा ए उसे सायो वी मदद उरना 
एज बहत बटा गनाह # । 

वली ने हॉल 7 वतेवोपों पद गीया के /ग अलावार 
वी कड़ानी योचीन के बच्चे-बच्चे की यबान पर 2 आर उनसे 
टिन्द्र आर मधघतमात, सभी नाराय 6। थे फीोचीन ४ राजा । 


दण्द ता से भी साहा य कह । पर राजा तामा रिसे से ताजा 2 जार 
टसीलिए देह एनगीडो जो एछ हा, हतो वीक टागा नि 
वा का ज के उलफ गत उलट ह हु] 
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उन्हे उनके खिलाफ लडने के लिए तैयारी करने को कहता । 

इधर दास्को कोचीन के राजा को जामोरिन से सधर्ष करने 
के लिए उकसा रहा था। वह उसे दिन-रात भडकाया करता । 
उसने कोचीन मे एक कारखाना खोलने की अनुमति भी प्राप्त 
कर ली थी । जब कोचीन पूरी तरह उसके वश मे हो गया तो 
वास्को ने कन्त्र जाने की ठानी जौर एक दिन वह क्तूर 
रवाना हो गया । 

जद तक दास्को कोचीन मे रहा, वाल के मन मे कई वार 
उसदा वत्ल करने का इरादा हआ। पर एक विचार वार-वार 
उसने हाथों को रोक देता, उसके पर वॉध देता । वाल सोचता 
वानपो दी हत्या करने के बाद यदि वह पकड़ा गया तो फोरन 
ही उसे मोन के घाट उतार दिया जाएगा। तब पुरेंगीजो के 
दिजाण जागो दो एकत्र करने के दाम भे ज्ायद कोई उतनी 
दिएरन्पी नही दे । शली टी राय थी कि अकेले वाब्को को 

:रने से वार नहीं चदेगा। वान्यों मारा जाएगा तो उसकी 

जपह जो कोई जा जाएगा। एक वास्को की जगह कोई दसरा 
ठारटो पे लेगा । इसलिए दुठछ ऐसा किया जाए, जिससे पृतंगीजे 
दो ऊए ही दट जाएं । 

दालू अली के एस तह से बहुत पभाव्ति हआा था। उसे 
ज्गा टि साधारण दिखार देदेवादा यह मल्लाह बहत उँची सझ- 


कप ३ एी.. फिननान ३०अनजा अन्‍य ब्लाक ० जद दा अन्‍य... #-कु-+- दान्वको मानक ० सलाम >कणा 
प्‌ ६।णिर नी जब व प्‌ जय दाच्दा के सहा-सलामसंद 
न्‍रहे लिए निपल जाने वी खदन मिली तो उसझा मत 


| 
चआ“क*++३*अकल--नढ--नया "बहु प७+क»-० अमन, >> सहपु०गहुण्पा-- रे. 
्‌क७ ो ह पर जे 3+ | || 
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साथियों फी मदद से बह रात-विरान पुर्तगीजो पर छापे मारता, 
उन्हे लूटता, सताता जौर फिर गागब हो जाता । बाज ने पुर्त- 
गीजो को वई नाते भी उबो दी थी। 

पर्तंगीय, कोचीन के राजा फे पास एसकी फरियाद करते 
पर वह भी साय और उसी सार्जियों के णिताफ कृद्ध नही कर 
पाता । कायी घटाओ वाते आसमान में कभी यहाँ, कभी वट 
ताक उठने वाली तिजली के समान बाल के साती सटसा प्रक 
टीवे और फिर उसी तरह गायब भी हो जाते । 


सगटन हो यायित 
कोचीन मे रहते-रहते बाज को काफी समय हो गया था। ४स 
वीच उसने वाफी सरया में लोगो को संगठित कर जिया था । 
बे सब पुर्तवीतों के शिताफ कोचीन के राजा से भी लव को 
तेयार थे। 

एय दिन जब वाल जदी 4 साथ बंठा अपनी जग यो उना 
बना रहा था, उछ मायाहों ने आकर उसे एक सूचना दी । बट 
सचता पाते ही बाद सी से उछा पदा । उसने जती से यहा, 
दोस्त, जिस दिस या हमें उल्लजार था, बह जनायास जा था 
गया है। वेस जोगो को तेयार होने के विए यहा ै। 

दाज मे असे “सी ने विववी रे दी थी। उस ता 
सामने एउ सगाएता तैरन तगा । उसते सोचा, रा वीन के साझा या 
हक लियान टएइते प ग्गी आह हट 5 2: गत वी 
के आती हक वाया शा या का का 


समुद का शेर ४ ६१ 


सहायता करने से हमेशा के लिए रोका जा सकता है। उधर 
जामोरिन की सेना के आने की खबर कोचीन-नरेश को भी मिल 
चुकी थी । उसने कारखाने मे काम करने वाले पुतेगीजो को 
वुलवाया और सहायता की याचता की। उन्होंने उसे ढाढस 
बंधाया और कहा कि हम मरते दम तक आपकी मदद करेंगे। 
इससे कोचीन के राजा की हिम्मत वढी और उसने लडाई 
की तैयारी कर दी । 

जल्दी ही दोनों सेनाओं में लडाई छिड गयी । इधर बालू 
ओर उसके साथियो ने भी बगावत कर दी । 

कोचीन का राजा परेशान हो उठा । उधर जामोरिन उससे 
बहुत चिढा हुआ था, वह उसे सबक सिखाना चाहता था। उसके 
सेनिको मे भी अपूर्व उत्साह था। वे कोचीन की फौज को हराते 
हुए तेजी के साथ राजधानी की ओर बढे आ रहे थे। 

कोचीन मे इस समय दो दल हो गये थे--एक जामोरिन का 
समणंक था, दूसरा कोचीन-नरेश का । इस मतभेद का कोचीन 
वीसेना के मनोवल पर भी बुरा जसर पडा था और वह हिम्मत 
हार चुकी थी । 

जल्दी ही कोचीन के काफी बडे भाग पर जामोरिन की सेना 
जा बब्जा हो गया । जामोरिन वी सेना की विजय मे बालू की 
सत-इृज्न का भी कने हाथ नही था । 

बपय योचीन में वालू का काम पूरा हो चुका था। उसने 
गेचा, यर्त देठे रतने दो दजाय जामोरिन से मिलना और आगे 
तो योज्ना दनाना ही ज्यादा डचित होगा । 

ररए जामरिन के सेनाएति से पल 


हा 
जात 


लने गया जब उसे वाल 
शान व सवर पिली तो वह उससे मिलने के लिए स्वय बाहर 


8] । ५ 


आगा। बालू को देगते ही उसने उसे गते से तगा तिय्रा ओर 
कहा, 'हम तोग तो समय रहे थे कि उस दि की गोगावारी 
में जाप मारे गय । महाराजा ने आपका जा वहुत टउताया, पर 
पर जय वह भी नही मिया तो महाराजा फैदु रा फोसीमान 
रही । तीन दिन तक उन्होंने भोजन भी नहीं किया । सेनापतिने 


आगे दमा, “मे आज ही जाये जीवित होते को रायर महाराजा 
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को भिजवाता हूँ । जापकी यात्रा की व्यवस्था करने का भी 
आदेश देता हूँ । जाप नही जानते कि महाराज आपको पाकर 
दितना जूट होगे। 

अपने प्रति जामोरित का इतना स्नेह देखकर बालू का मन 
भर आया । उसने उसी रात काली कट रवाना हो जाने का फेसला 
कर लिया । 


मिलन ऊो बेला 
याय्‌ पालोवट पहुँचा तो जामोरिन उसे जीदित देखकर बहुत 
पण हुमा । उसने उसे गले से लगा लिया। बाल को लगा कि 
जंसे पट >ऊपने किसी सभे-सम्वन्धी से मित्त रहा है। नरभक्षी 
वागहा दो भी उसके आने दी झवर मिल गयी थी । वह भी वाल 
मयने जापोरित दो पहल मे पहुँच गया का जोर 
चाल का गिलन देझखदार लोगो की जाडो मे ज॑सू भा गये । 
गनन्‍्हा दाय को देखतेही उससे लिपटकर रोने लगा। 


उसयो याणा से य्यजुन्नो वी धारा वह निग्ली। वाजू भी उसे 
गजे से जगाते ही रिसदा उठा । पर उन दोनो दी णाखो मे द ख 
काका पद आग ता हो तटा थे ना दाल ता नत समझ 


हज की ३ 8 
] "जय [ >प ८० र_्‌ «१४५८ ५८८३ ७ पंप के रचने जे ः ्। जकला ही 
रम्पब्ताधा।पर परित्य दये ने उसे एप दार फिर दाल 
का] बन, जि हे 
जग जी वात उतर कि ये कल हेजा 
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सत्र हाल सुनाया | उसने यह भी बताया फि कंसे तास्फो ने आग 
सो बेगनाह मत्नाहों का कटा कर उनकी ताणे एक नाग में 
भरवा दो था ओर उसे सागर की तहरो पर भठऊता छोट दिगा 
भा। उसने उसे यह भी बतलाया फि कैसे उस गोताबारी ऊे 
बीच भी वह वास्फो के एफ जहाज पर पहनने में सफतट हो गया। 

जामोरिन ने तायू को बताया फि बहत दिनो बाद बढ नाग 
कागीकट से दूर तट पर जा लगी थी। गाये संठकर फूत गयी 
थी। उसी दिन कायोकट-वासियों ने जप वी थी फि वे वार 
से उस कत्तेआम का एक-न-एक दिन अवश्य तदता तो गे। जामो- 
रिसे ने कहा कि इसीलिए मैने कोचीन पर चटाई भी की थी । 

बायू ने वहा, “महाराज, हभे कोचीन पर नजर रगनी 
होगी। मुझे तो लगता हे कि हमारे मजबूत किते में बटी एप 
कच्ची टईट सिद्ध होगा । 

जामोरित ने वहत गम्भीरता से कहा, /मैं सटे जानता ४ । 
यह भी जानता है कि उसकी पीठ पर पर्तगी जा का टा 4 है । पर 
चाहे सारी दनिया उसकी सहायता के विए आ जाए, बट बे यार 

ही जा पायेगा । 

जामोरिन की वालों से बाजू का उत्साट दुगता हो गया। 
उसने जामोरिन यी नीसेना यो संठित करने णा यार्य किट से 
टाग कर 77सह। 

उधर कोचीन के मोर्च पर भीयण तटार्ट जारी थी। जयी 

ग्रौर उसे साथिया की मदद से दामोरित ती सेना से वॉर्यल 
ईंट से ब्द बदा दी । काचीत की सेताो टोार यो उगार 
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हुआ था कि उसे एक बहुत ही चिस्ताजनक खबर मिली । उसके 
गुप्तचरों ने सूचना दी कि एक पुर्तंगाली बेडा बहुत तेजी के साथ 
इसी ओर वढा आ रहा है और वह कुछ ही समय में कोचीन 
पहच जाएगा | 
. कोचीन-सरेण को भी पृत्तेगालियों के आने की खबर मिल 
चुकी थी। वह जानता था कि पुर्तेगालियो के कोचीन पहुंचते 
ही गडाई का रख बदलते लगेगा। 
और, हुणा भी यही । जेसे ही पुतगीजी बेडा कोचीन के 
तट पर लगा, जग का रग बदलने लगा। इस वेडे के सेनापति 
का नाम प्रासिस्को था। फ्रासिस्कोी ने जामोरिन की सेना से 
लटते हुए भी कोचीन मे एक मजबूत किले का निर्माण शुरू कर 
दिया । यह हिन्दुस्तान में पहला पुतंगीजी किला था। 
वाछ ही दिनो मे एक और पुरंगीजी बेडा कोचीव के तट 
प्र आ लगा । इसके सेनापति का नाम अलफासो था। उसके 
आगमन ने जामोरिन के सेनापति को सारी स्थिति पर फिर से 
वचार रन्‍ने को विवश कर दिया। उसने त्तत्काल जामोरिन 
को सारी स्थिति की सूचना भिजवायी और आदेश माँगा। 
उसने जपनी जोर से राजा को सलाह दी--चूकि इस समय 
फोचीन दे साथ पुर्तेगीज भी आ मिले हुँ, अत अब तो सधि 
वारने मे टी नलाई हू । लेकिन वाद मे शक्ति एकत्र कर हम उन्हे 
भा सकते है । 
जागोरित ने वालू से भी परामंश किया। वालू ने कहा, 
“पराराण, एक दार पुतंगीज पैर जमा लेगे तो उनका वापस 
जाटना गठिन होगा । पर इस समय सिवा समझौते के कोई 
रसन्‍्या भा नटी है । जाप सेनापति को सधि की सूचना भिजवा 


(१ 
ल्‍्ढीी 
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हक । |। | 
_साम्णामनन्‍य. 


हम जगनी सुविया जोर समय के अनुसार परंगीजियों से 
निप्टगे। 

एसी याजना के अनूमार काम किया गया जीर जागोरिन 
ने फोनीन-नरेश से सावि का पुर्तगीजी प्रस्ताव सरीकार कर 
जिसा । 

वाल ने सेनापति के जरिए अली और उसके साथियों को 
खार मिजवायी कि वे एस सवि से निराण नदी हो जौर पतं- 
गीजी को वा रबी टेयो पर चेजर रखे। अब जगी और उम्र 
साथी मजहरो का बेंच लनाकर पुतंगीणो कारसानों भे काम 
बरने गग। उन्हें जो थी नयी बात पता लगती, वे तुर्न। वायू 
को उसकी सूचना पहेवा देते । 

इन सबरा को पाकर बालू की चित्ता बढती टी जाती 
थी । अवी ने उसे एक वार सूचना अणी कि लगभग पर्थट-सी 
सेतियों के साथ एक पर्तागीजी सेनापति काचीन से भाया है। 
उसता नाम क्रासिस्कों अलमीडा है। अतठामीटा ने जो ८ 
माजाबार-वटठ के छोटे-छाटे द्वीपोी आर बर्दरगाढा पर किन 
बनवाने वा उाम घन कर दिया टै । 

बाज ने झामारित यो अबी थे बियी सूचताश बा वी । 
फिर उसने उठा, “गहाराज, छवब दर करने थ। माता नटा द॑ 
यदि हमते एस समय्र पर्त॑ंगीया ते नी मार बयावा ता बसा 
के लिए ना दनरज रत याएग। 

राझा ने 537ी समय चयवी मसक्रिपरिधर को लड़के 
बायी । वेदक में यारी स्विति पर बारह ने जिया 
गा तर्जीक्रा स सटमा 4 । वाम। रा * 
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मूर्जता होगी, इसलिए गुजरात के सुल्तान जौर अन्य लोगो को 
भी इस युद्ध में शामिल होने का निमत्रण दिया जाए। 

जामोरिव का विचार ठोक था। मत्रि-परिपद्‌ की सहमति 
पाते ही जामोरित ने फौरन दियू के गवर्नर मलिक अज के नाम 
एक्न सन्देण लिखवाया । 

जामोरिन ने उसे पृतेंगीजों की सारी हरकतो को सूचना 
दी यौर लिखा कि मलिक जज गूजरात के वदरमगाहो पर पुर्ते- 
गीज़ जहायो को जब्त कर ले। अगर पृतेगीज्ञ उस पर आक्रमण 
दारने आएंगे तो जामोरिद का दौ-सेनिक वेडा उसे राह मे ही 
रोग ऐगा । 

पर्तेगीजी कारंवाइयो से जौर भी लोग परेशान थे। इनमे 
मे एप ऊरो दा सुल्तान नी था। उसने मीर होमेज़ नामक 
अपने एद सेनापत्ति के आवीव एक वहुत वडा समुद्री वेडा भारत 
गे ओरनेजा ताकि पुतंगोजों का सफाया किया जा सके, 
नया एुंगीजी दारवाईयो से सवसे अधिक नुकसान उसे ही 
त्ञा था । 

जद जामशोरिन का सन्देण मलिक अज के पास पहुँचा, तव 
भोरटोमेज भी वही था। उसने भो जामोरिन के प्रस्ताव का 
च् पोर्न दिया। तय हआ कि तीनो से पृद्री जक्तियाँ मिलकर 
जयारा वा सात्मा करके ही दम लेगी । 

जनोरि वो एसकी नूचना भेज दी गयी। 
हि है पैञ था! जोरूणोर से युद्ध की तैयारियां होने 
“दे- ४ (०8०३० : _। मनोवल बहुत ऊँचा था। उसके 


ने प्रतिगोघ की ज्वात्रा प्रज्ज्वलिन थो | के 
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पुर्तंगीजी से अपने देशवासियों फे रान का बदगा सेने फे लिए 
आतुर थे। 

उधर पुतंगीजोी को भी तटाई को उन तैयारियों की सागर 
मिल चुफी थी । अलमीडा बहुत परेशान वा। सह जानता प्रा 
कि यदि तीनो समुद्री मपितिमा मिल गयी तब तो समुद्र में ही 
पर्तगीजी की कत्र बन जाएगी | उसने एक-एफ से शतग-अतग 
निपटने की योजना तनायी । उसने इस यठ मे बोगाधठी और 
आतफऊ से भी काम लेने का फंसशा किया । 

अलमीटा ने अपने लड़के को बुलाया। उसका नाम टान 
लारस था। उसने उसके नेतृत्व में एक समुद्री बेटा मीर होगेज 
के बट को रोकने के लिए भेजा | डान लारेस ने राह भें आपने 
जहाज से पुर्तगीजी जञठ उतार दिे और उनके स्थान पर 
जामोरिन के सत्द जगा दिये । 

उसकी यह चातव काम कर गयी । मीर होमेज के साोबिया 

पर्तगीती जहाजो को अपना दोस्त समझा। और, जय उन्हे 

उनवा असली परिचय मिला तब बहत देर हो चुकी थी। टान 
लारस ने मीर होमेज्ञ वे एय-एक मालाट को मौत के घराड़ 
उतार दिया । 

वेट और आगे वटना चाहता था कि उसे प्रयराव बागी 
एवं खबर मिदी। उसे पता चता दि दामोव + पास यामारिव 


वा बंद सही वेज विज है जावे गा ये डाहिजीण 
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वह मौत के घाद उतारता वापस लौटने लगा । लारंच को यह 
पलायन बहुत खल रहा था। हारकर उसने कुछ दिन पमुद्र 
ही रुकने का निश्चय किया। 

इस दीच कन्न्र मे एक घटना घट गयी। लारस के एक 
दप्तान ने वहाँ से गुजरते हुए एक जहाज पर कब्जा कर लिया 
और उनमे बठे सारे लोगो को कत्ल कर दिया। जहाज पर एक 
भी व्यवित जिन्दा नही बचा । फिर वप्तान ने उन सारी लागों 
को समुद्र में फिकवा दिया। 

समुद्र को भी पुतंगीजोी को यह वर्बरता पसन्द नही जायी। 
उसने अपनी लहरो की वाँहो मे ये लाणें उठाकर वनन्‍्न्र के तट 

परला रख दी । 

समुद्र तट पर एक साथ इतनी लाये देखकर लोग भयभीत 
ठ। राजा को भी इसकी खबर भिजवायी गयी। वह साग- 
वददा हो उठा। उसने उसी समय पुर्तंगीजी से जपने सम्बन्ध 
देने की घोषणा की । 
पर्तंगीजी की बर्देएता दी यह कहानी सारे परदिचमी समंद्र 
तेट पर पल गयी थी। सदहलिया मारते मदए, नाव खझेते 
मरलाहत, जहाजो पर सफर टदरते सौदागर-सर्भी वी 
पद्ास पर एस घटना की चर्चा थी | टालीलट के जामोरिन को 
"यह सारर मिदी। उसे सपने पुलतरों मे बन्त्ए के सता 
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को सहायता के लिए अपनी फोज भेजने का फंपला कर तिया। 
जामोरिन के इस निर्णय से कातीकट में हर्प की तहर दोठ 
गए। कातीयट के लोगो को आऑँगो के आगे फझायरा हारा 
को गयी गोताबारी, वास्फोी के उसारे पर हा कोओआम और 
बेगुनाह मत्गाही की लाशो से भरी डोलगी नाग घूम गगी। 
से सयत पर्तेगीजी के साथ उस सपर्ण को अपना धर्म-गुठ सगदाने 
रंगे । #र घर से एक-एक व्यतित कन्‍तूर की वाई मे णामित 
होने के लिए तेसार टो गया । 
ऐसे अवसर पर बालू भला बस पीछे रा | वह भी 
जामोरिन वी सेना के साथ वन्‍नर की ओर चजा । 
वालीवट 43 सेना में जपूव उत्साद था। जत वह कब्तूर 
पर्ची तो वहाँ के साथ हजार नायर प॒तंगीजा पर आगआगण 
करने वे जिए तेबार बेठ थे । कालीकट के बीय हजार नौजवान 
जय उनमे जा मिं) तो उनके जानन्द का ठिताना नही रहा । 
अय देर वरना व्यर्थ था। वन्‍नर के राजा कया निंदा गले 
ही अस्सी हजार बहादुरों की यट सेना पुर्तगीजी पर टटते # 
लिए जार हो उठी । पर राजा व्यर्थ को मारयाट से बचता 
चात्ता था। उसने पर्तगीजों को घेर लेने या आदेश दिया । 
लग पते लोग चर जग गे आग आह जे 
पर्तंगीदो में की उत्माट था। उन्हें बराया था वि सटावता 
जिए उुमृक्त क्षा ही नाएगी। उदच्योन भी प्रा तोड़ी ती 
बोर्ड बाशिय नही जी । 
28 जी क आए ॥ अ जय किक बक मी एक आक क 4 पी 6 20 | 79 2 08 0 
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गया। घत्र उन्हें जीवन के लाले पड गये। पतंगी जो को उम्मीद 
थी कि कमक जल्दी ही आ जाए गी। वे कच्न्र की फोज का 
सामना करने से भी बचना चाहते ह्‌ उन्हे मालूम था कि 
लडाइ हात ना घेरा डाले पडी इतनी वडी फौज उन्हें गाजर- 
मूला का तरह काट डालः त। उन्होंने नहाने सहायता के लिए रह 
देखने में ही मलाई समझी । पर उधर किले मे खाने-पीने का 
जरा भी सामान नही वचा था। हारकर पुर्तंगीजो ने गोदामो 
भे दौड्ते-फिरते चहो और दूसरे जानवरों को अपना भोजन 
दचाना जूर् किया । 
उधर बाल को जात्मण में विलम्ब वहत अखर रहा था। 
उनने वन्दूर के राजा से मिलने का निश्चय किया । 
दन्वूर दा राजा वालू से मिलकर बहुत खुश हुआ। वह 
उससे बहुत तारीफ सुन चुका था। बालू ने राजा से कहा 
'मरे दिचार से पृतंगीज्ञी दिले पर आक्रमण दारने मे जब देर 
नटी बरनी चाहिए। यदि उनकी सहायता के लिए कोई वेडा 
जा पहुँचा तद् वाजी पलटते देर नहीं लगेगी । 
दायू गो सलाह राजा यो उचित जान पड़ी । उसने उसी 
८ए फिद पर आकज्मण करने का हकम दे दिया । 
टुग्न से बन्‍्दूर को सेना को वंडी राहत मिली । वह 
| प्डे-पड़े दग पा गयी थी । राजा वा हक्म पाते ही वह पूर्त- 
दे पर दिद्ी दल वी नावि टूट पडी। किले के पुर्ते- 
(द7 तो पहले ही टटा हा था। ठठे हुए मनोदल 
ते | झल्त मे 
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वह कालीफट लौट पडा । झातीकट पहचने पर बात को हाई 
नये समालार सुनने छो मितरे। उसे पता लला हि साठ के 
पास एक समुद्री राडाई भे पुरतेंगीजणी सेनागति शामीटा का 
नेटा लार्स मारा गया। सारस, गुजराव णोर कातीकृठ के 
जरहाजा पर आफमण करने के लिए निकया ता। रानो में उगे 
याएंय के पास करो का समुद्री बेटा मित्र गया। वारेस ने पटरी 
उसी पर शाक्रमण कर दिया। करो का समुद्री वेश असाव वा! 
था। गारस के आगे उसकी एक ने चती, पर तसी गुजरात से 
मदिक अज अपने समद्री बेडे केसाव थाधमा। अप तो 
जारस यो लेने के देने पट गये। उससे भागने सी कोशिग की 
पर मतजिक अज ने उसे थर दबोचा | अब लागस्स के सामने 
सिवा लबाई लटने के कोर्ट चारा नही था। देगी लड़ाई में वेट 
मारा गया । 

ट्स घटना की पूरी जानकारी पाकर वाल फो प्रसलल्‍नता # 
साव-साथ चिन्ता भी हर्ट । उसने जामोरिन से भेंट वर उसके 
सामने अपनी आशा व्ययत्त की । वात ने वटा--/मटाराज, 
अपने बेटे णी मौत की खबर पावर अलमीटा पागल गा । 
हमसे उसझा सामता बरने की अनी से तेयाश इरनती चाहिए । 

बात अभी जागोरित » यह वह ही रहा बा हमसिवी ते 
कक विन जगत खिल ता जग अत गा वी जी हाट 
मेयर वेज त्गा जी देह वे अवॉव गेट ली थे 
व 57 पडा एक तर व जी ते आग गा 4 ४ है 
लय कप हद लि कह 


जी 


१ आ 
4 डे 
कि कीमलर २24; श्र क्र पे नही 
बटर पक हक कक की त कित जग आज | 


समुद्र का चेर छा १०३ 


होने ने देर वही लगेगी। जामोरिन भी यह वात समन्न गया 
धप। इसीलिए वह कुछ चिक्तित-सा हो उठा था। यह देखकर 
दाल ने उसे समझाया, “महाराज, खतरे से निपटने का आसान 
तरीका जागे बढ़कर उस पर हमला करना है। चिन्ता धीरे- 
धोरे हममे भय उत्पत्त करेगी और भय हमे कमजोर वनाएगा । 

कालीकट मे लडाई की जोर-शोर से तेयारी होने लगी। 
दालू रात-रातनर जागकर पूर्तगीजो का भगाने का उपाय 
सोचा करता। कभी वह पूरे पश्चिमी तट के राजाओं को एक 
पड़े के नीचे लाने की वात सोचता तो कभी अरवी-फारसी 
नौदागरो और नुल्तानो की सहायता से विदेशियों के बेडो को 
समद्र में ही डदो देने का स्वप्न देखा करता । 

वाल ने कभी पण्चिनी तट से लगे-लगे द्वीपो पर छोटे- 
छोटे बिले दनाने का स्वप्व देखा था। उसका यह स्वप्न प॒तें- 
भाजा ने एपती सुरक्षा के लिए पूरा किया था। उन्होने इन 
टोटे-छोटे द्वीपो पर किले बनाकर जपने पैर मजवृत कर लिए 
५। इसानए वाल को लगता था कि अब पतंगीजो का भगाना 


पटण जैसा जासान नही रहा । फिर भी वह हिम्मत नही हारना 
चाजा १ जा | 
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थोड़ी देर बाद जब नाव हिनारे से लपी तो उसमेसे एयर 
व्यक्ति वेसातियों के सहारे नीचे उतरा । छाफ़े सिर पर पटदी 
बंबी हुई थी | वेशभूया से वह को ४ सौदा गर जान पता वा । 

बालू फारन उसके पास जा पहुचा। उसने उससे पठ्ठा, 
ध्यात कहाँ स जा रहे हैं ? 

जागरयुक व्यतित ने बंटी कठिनता से उत्तर दिया, 
आपको सत-ऊुछ बतताऊगा। पर मेहरयानी करके पहतो मेरे 
सावियां को नवादा । उतना कहफर उसने साब की और 
टशारा विया । 

बातू ने नाव पर जाकर देखा तो तगभग दस व्यातिति बुरी 
तरह परायत थबरस्या में पे थे। बल ने अतियारियों को फोरन 
उनती बिक्रित्सा का प्रबन्ध करने या आज्श दिया | फिर उगने 
पूछा, “आप सवंकी यह होता किसने सी ? 

“जव्मीदा ने | उस पाया व्यक्ति ने बताता । छिर 
उसने बंटी मुश्यित से थीरे-बीरे अपनी दर्दताय कटानी गनायी । 

उसने कटा, “अलमीटा को तो आप जानने हो टोग । बट 
पुर्तगीजी बेड या माजिय । उसी ने हम सशर्री बह हाताायो 
है। जदां या णु८ # दि हम बच गये, मगर केटखा वी तो उसे 
मरने ० दाद ही बहत दूर्गत थी है ।7 

ठाव बाजा, “मैं एसी बात 544 आधा एज उठा वा । 
पते ही वहा बे शि थे बेटे यी माल से लजमोदा वि 
हुटग आश्विट एक जत जद जा लोग 


॥ 
2 ऑ 2-22 5:26: बह ये मल है 6727 कह मे आए शक 526 77% ६6 बा 0 
र हु जम नि । ी' 5 डा # $ [ ह ह् ] $] ना 


१॥ न 
०» दर कऋच् 757७ 5७ न्‍्त खत कट टय । इरन्‍्ल  हक 8 का हा प्रा 2456 इज, हमे, उधार 
री ४; *& |; हि । | री 4 १६९ | ॥।] ध 


ए | के दा पर बडी नयादए गोँता- 


दारा का। ऊझाोफ | ऊसे दयामतल हा रात था गयी । सनक 


9 लक. जा के 
ऊंग के बडे समद्र को छाती पाएस जल रह 


( 
> 





जा 


मार कला अम्मी जगह नवललमन लगदह्ठ वयबसत जलाद दयला कब पे लक पद लन्फ अलकक 
पे, मानो क्षिद्धी ने जनह-जगह चजलाव «८ल दियि न ।4 पहला 5 


| ॥ । । | 
हर ध । बी 5 
जया हा सलका5३००े मजाक प ॥ वन्य | | के का 
पलक | हि ब्> कट, हन्थ् क्न्+ ् धर 
>> + रे 40 हे हज .... | । | [4 है 
हे न्द ध जप ह। | खा किक ञ । 5 
5 के के रे फ श्र ४ ४ ः डे । 
पा सर 25 ्पि न मर ॥ मं 


अलमीद ने दोनो बेड के तोगो को लन-ल नतकफर दा कफिया। 
उसके बाद उसने उनमें जाग तगता दी। उफ | उ सौक- 
नाज नजारा यार आने हीं मेरे वो रोाए कांप उठने 2। हम सोग 
ते मण्किल ये वन पाए। हमने पन्द्रट वीग पर्नंगीय संनिद्य 

था जपने पास झा सव-फछ दे दिया, फिर भी उन्होने 7 भे योया 
कर दिया आर याद में उस लाये में ठान दिया। हम तोता गिसी 
तरए भटफती-भटकते यहा आ लगे है ।' 

फिर उसने पूछा, “जनाय, यह कीन-सी जग 2 ? 

' फकालीकट ।  बारा ने उत्तर दिया । 

उसे मिल्री सौदागर की वाता ने वालू को चिल्ला में ठाठा 
दिया था। बह सो रहा था, आगीटा ने मिक अज और 
मीर मानेम की कमर तोड़ दी है। अब बड़ जामोरिन पर 
अवब्य हमला सरेगा | 

उसझी आया मे सामने एक भयाना सर्प का तयनिक 
चित्र घूम गया । 

बड़ यिस्तित-सा बेर साट या । 
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मे अपने गुप्तचर छोड रखे ये। वे उसे उनकी गतिविधियों की 
बरावर नूचनाएँ देते रहते थे । रो 
एक दिन वाल को खबर मिली कि पुत्तेगीजी अधिकारियों 
में थापस मे ही नही वन रही है। पलमीडा ने अपनी जगह के 
बनने वाले गर्वेदर अलवुककक को ही कंद कर लिया है। वाल ने 
सोचा, यदि इन दोनों अधिकारियों को आपस में लडा दिया 
जाय दो पूर्तगीजो की काफी शक्ति क्षीण हो जाएगी। 
उसने जामोरिन को इन सव घटनाओं की जानकारी दी 
और न्वय जाकर पू्तंगीज़ों में फूट डालने की तैयारी करने लगा। 
वाज्‌ रवाना होने ही वाला था, तभी उसे अपने गुप्तचरों 
का सदेश मिला कि पूरंगीजों का सबसे वडा अफसर माशेल 
इन्हा पुर्तगाल से वम्तर पहुँच गया है और उसने अलवृक्क को 
रिहा कर गवनेर वना दिया है। 
दुछ ही दिनों वाद वालू को माशेल के बारे मे और जान- 
झारे मिटी। उसे वतलाया गया कि पतंगाल के राजा ने 
गर्ग को एक खास काम से हिन्दुस्तान भेजा है, और यह 
ए्गम किसी भी वीमत पर कालीकट को नेस्तनावृद करना है। 
यह झबर पाते ही वालू जामोरिन से मिला। उसने उसे 
दतगया कि हमे पुर्तनीजों से सघर्प के लिए तैयार हो जाना 
चरहिए।प्स दात पर दो मत हो ही नही सकते थे । 
प्यद्ीहद में जव चारो बोर युद्ध की तैयारिया होने लगी । 
ग्ण्‌ने का पर ररने वाले सारे लोगो को वहा से हटवाकर दूसरे 
कक निद्वा दिया। कालीकट में अभी युद्ध की तेयारिया 
5० हा पहपीजिमार्गल अपने जहाजी बेडो के साथ जा घमका। 


7 ६ ४ जद यह खबर मित्री, वह कालीकट से दूर रक्षा- 
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विस मजयूत ऊरने के काम में लगा या। परगीजी-आकऊमंण 


| सूचना पाते ही चह काीकट तोट पठा । 
पार्गीकट में चारों ओर उत्साह झा बावायरण ता। 

जामोरिन के समुद्री गुप्नस सो ने उसे सूचना सियासी थी कि 
पतेंगीजी नेटा बटत बडा है। उसमे हजारों सनिक है । वे सा 
गोता-वारद गे तंस है । 

बात यट रागर सनागर परेशान हो उठा। बह याटाा था 
कि पहगीजा से तट पर छटने की तजास वीच सम्द्र मं ताटा 
लिया जाए, पर यट सम्भव नही था। उसका रास बड़ा कारण 
टिस्टस्लाती उहाजा का कमजोर टीना सा | बात को सह पा 
था व्रि हिझिलानी तट़ाण तट पर ही लगने हे वाबित ८ वे 
नीच गहरे समद्र मे जायर नही लट साते। उने कई बार 
वामोा्नि या उसे बार में समझाया वा, पर जाम रिन  /5 
मत्री जोर समुद्री सतावति पराने सी र-त री के मर ज विय विश्वास 
रपते थ । 

अब वया हो पता वा ! 


पमद्र गाम 


दरद्धीन भाँजो पर लगा ला । 

सहसा जसे किसी ने उसको जाखा के वामने हर 7 
जहाज लाकर खड़ा कर दिया। बालू ने एफ वाए 
देखा । एक बहत वद्य जहाज बारू-पार बततो 5 5 
पा। 

दालू फोर जामोरिन से मिलने के लिए भागा। ८ 
ने पृर्तगीजों के बाने की ज़बर सुनी तो तुरन्त अप) * 
यद्ग के दिए तंघार होने का आदेग दिया | उसने रब कक |, 
दो पोचाक्ष पहन ली । 

वानू भा एक योद्धा के वेण भे सज गया | जात ७ 
दि पंगीड़ो का यह हमला बहुत खतरनावा है। को यार | 
पो पराडित न होना पड़े । पर उसने अपनी यह थायत्रा हिंदी 
पएनानहा करो । वह जानता या कि सदट थे समध >म हर 


दो दांतों में लोगो का मनोबल टटता है ओर वीर ने य॑ 
व्यज्नि नी दो बन जाते 6 । वह लागा मे उत्साह 


गाज न भमकछादने की तैयारी करने लगा। 


/* ' / 


गता ः है| है| 


*उत देखते पत्तगीज़ी वेडे ने गोलावारी गर कर दी। 

हर गन जाकर तट पर गिरने लगे ।सार्त तट घ-प फर 
7 “। पतेगीडी तोपची कुगल निणानेत्राज मातम 
बबअप | "वके नालो को मार से तट पर खझहे जामारिन के 


८ नगर 


है पे लगेये। घट नाग बढदकर प्ततणीजी चंडे से जन ने 
६ हो नहीं मित्र पाया था। बाल की जागका सच 
! हे नमय जिल्तु गलती पर पछताने का नही था। 


0 गमारिन से कहा,“महाराज, बब समद्र पर उनसे 
बार है उन्टलल कर 5 5 0 


4+ 7 
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जामोरिन अपने समुद्री बेठे के नष्ट हो जाने से कुछ उद्मग- 
साहो गया था। यह देराजर बाल ने कहा, “महाराज, उदास 
ने हा। अगर हमने आज उन्हे भगा दिया तो हम एक नंगा तेठा 
शीघ्र तेयार कर लेंगे । जाज तो हमारे सामने पहना काम उन्हे 
मार भगाना है ।' 

उधर मार्गल के जहाज कालीकट के तट पर आ तगे थे। 
कालीफट के सेनिफ़ो ने अब मोर्चा समाल लिया था। पर्तगीजी 
भी हिम्मत से लड रहे थे। स्वय मार्शल उनका साहस बढा रहा 
था। मार्शल चालाक था। वह कुछ संनिका को तेकर स्वय 
जामोरिन के महल की ओर बढ़ने तगा | वार्‌ की तेज नजर 
मार्णल के पीछे ही थी । वह उसका इरादा भाप गया। वह 
जामोरिन से बोला,“महाराज, आज में उस पुर्मगीजी वन्‍चे से 
पिछला सारा हिसाव चुकाऊगा। वारफो न सटी, मार्शल सटी । 

जामोरिन जानता था कि बालू को रोकना बेकार है। बाज 
की रक्षा के लिए उसने अपने बुछ जावाज सेतिक भेज दिये । 

मार्यल को देखते ही बालू के मन में क्रोड वा सागर 
हिलोर लेते लगा था। उसे पुर्तगीजी के जग को एए एव 
क्ल्नाती याद आने लगी थी। उसी ऑस्ो के सामने बारां 
द्वारा शिया गया वल्ले-आम घूम रहा था। उसते याजा 
पूर्तगीदी अत्याचारों वे शिकार बेगुनाह तोगो को चीए ग। 
उठी थी। उसे लग रहा था, जे प्रत्येव लीय उसे अपती 2 
का बदता लेते  विए उसम दिया रही है । 

वात वा हाथ तावार की मठ पर जा पट । उसने मत ८ 
गेंत केसमे लाोपी # आशा माप जिलों रा या मे 

वा की जा मे छत पलट जी वी] व चाहआ का 
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कि मार्यल से जितनी जल्दी दो-दो हाथ हो जाएँ, अच्छा है । वह 
तेजी से अकेला ही उसकी टुकडी के पीछे दोड पडा । 

सहसा किसी ने पीछे से उसे आवाज दी। बालू ने मुडकर 
देखा, नरभक्षी कान्हा कुछ सैनिको के साथ दोडा जा रहा था। 
चालू उन्हें देखकर ठिठक गया। 

कान्हा ने वालू के पास आकर कहा, “आप कसी भयानक 
गलठी करने जा रहे है ! क्या आप अकेले उस पुर्तेगीजी से लड 
सवते हैं ? इस तरह बिता सोचे-समझे जा भिडने से तो हमारी 
ही हानि होगी ।” 

वान्हा का कहना ठीक था। बालू वही रुककर मार्शल के 
साथ यूद्ध की योजना बनाने लगा । 

उसने कान्हा से कहा,“मैं शीघ्र ही कुछ सैनिको के साथ 

भहल की ओर पहुँचता हूँ | तुम पीछे से काफी बडी ट्कडी लेकर 

भोज इईंज्वर ने चाहा तो आज मार्शल जिन्दा वचकर नही जा 
सकेगा । 

. उह₹ बहकर वालू कुछ चुने हुए सैनिको के साथ महल की 
बोर दौड़ पटा । आज जैसे उन सबके पैरो मे पख लग गये थे। 
बात की दान में वे सव महल में जा पहुँचे | बालू ने कुछ लोगो 
पर्तत॒के द्वार के पास छिपा दिया। उससे उनसे कहा, 
| है भोज ।क पास वन्दूके भी जल्र होगी। तुम लोगो की यही 
१ थिस होनी चाहिए कि उनकी सारी गोलियाँ यही बेकार हो 
हे । जी लिए कूछ कुरवानियाँ भी देनी पडे तो हिचकना 
नही । 

_ फिर च॒ह स्वयं एक ऐसे गुप्त 


सा ते स्थान मे छिपषकर खड़ा हो 
४ नहा रु महज वो और जाने 


वाले सारे रास्तो पर नज़र 
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रसी जा सकती थो । 

वालू बही राहइ-राड मार्णल फी बाठ जोहने तंगा। अग्र 
उसे एक-एक पल भारी पठ रहा था। 

अचानऊफ उसके कानो में कुछ आवाज सुनागी पढ़ी। उसने 
सिर उठाफर देणा तो उसे पुरतंगीजी सैनिकों की ए फटी एसी 
दो । वालू ने तुरन्त सीटी बजाकर अपने साथियों का सावधान 
कर दिया | वे सब आफमण के तिए तत्पर नीवो वी तरटट तेसार 
दो गये। जैसे ही पुर्तेगीजी सैनिका की टुकठी कुछ राते से 
आयी, वानृ ने फिर सीटी बजायी । अगते ही क्षण तीरो की 
वीछार होने लगी जिसने पुर्वंगीजी सेतिको को बेत ठाला। 
अचानक हुए आकमण से प॒तंगीजी चोक उठे। उन्हाने तुरन्त 
मोचा सवाल लिया । 

अब क्या था । 

लड़ाई छिड्ट गयी । द्वार पर छिपे बाय के सा वियों ने वीरो 
आर भालो की बौछारों से पर्तगी जी की नाथ में दंग कर दिया। 
वे अब द्वार पर ही अपनी गोलियाँ चने लगे । टवर बात के 
साथी भी गोवाबारी करते लगे। 

पर्तगीजा ने शोक सोक में अपता सारा गोवा-बारदर सम 
वार दिया। बाय ने यह जानते ही सीटी बजाबी और उतर 
साथ ही द्वार पर छिग्र उसके साथियों ने तोरा यो बोडार मे 
कमी वरती शणुन कर दी | इसके सावन्साव ते बाय टी झा 
लिन शरते हुए ची रु व- वि जान नी जमे । 

झादत ने सस्ता व द्वार परे मोचा गे रेट गे था 
हर व है 7.7 हो 4७ 
जाग बट़ते लगा। उाले माया, 
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जामोरिन के महल पर कब्जा होते ही युद्ध समाप्त हो जाएगा । 
वह दडी वेसद्री से महल की ओर दोड पडा । 

इसी समय वाल दाँतो मे कटार दवाये और दोनो हाथो मे 
तलवार लिये पर्तगीज्ो के झड पर चीते-सा झपट पडा। उसके 
साथी भी नारे लगाते हुए पुतेंगीजो पर टूट पड । 

मार्येल इस हमले से चौक उठा। वह अपने सेचिको को 
मोर्चा लगाने का आदेण देही रहा था कि वाल ने उस पर 
तलवार से सधा हुआ वार किया । पर मार्मल भी गफलत मे व 
था। वह वार बचा गया। 

दाल ने देखा देर करने से काम न चलेगा। वह तलवार 
फेंककर हाथ मे वदार ले मार्शल से जाकर लिपट गया। मार्शल 
एस हमले के लिए तैयार न था। वह नीचे गिर पडा। उसके 
साथ-साथ दालू भी नीचे जा गिरा। भार्णेल को सकट मे देखकर 
पर्तंतीज सेनिक उसे बचाने के लिए दौडे। एक पृतंगीजी 
सेनिव ने वालू की जौर ताककर भाला चलाया पर कान्हा ने 
दोच में ही उस भाले वो रोक लिया । 

उधर बालू पर तो जेसे खून सवार था। उसे मार्गल, 
मार्यय नही, वास्को नज्जर जा रहा था। उसने पूरी शवित से 
भार हे सीने मे वदार भोक दी। मार्गल कराह उठा, फिर तो 

ए जाने वितने घावक वार वाल ने किये । 


उसे साथी पू्ंगीडी सेनिकों को गाजर-मूली की 
थे 
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था, पर पुरतंगीजोी की हिम्मत टूट रही थी । 

वे अब भागने की तेयारी करने मे लग गये। पर उधर 
जामोरिन अपने सेनानायको के साथ दीवार बनफर राडा था। 
पत्तंगीजो के कमजोर इरादों का पता लगते ही उग्तनने उन पर 
आऊमण कर दिया । पतभर मे पुतंगीजी जहाज धू-पम्‌ कर जल 
उठे । 

कालीकट के तट पर जसे अग्निदेवता ताउव नृत्य कर रहे 
थे | लपलपाती लपटे आसमान को छने की कोशिश कर रही 
थी। 

भयकर मारकाट के बाद पुतंगीज्ञो का विधकूत राफाया 
कर दिया गया । सारे कालीकट में हर्प को लहर दोड गई । 

अब तक जामो रिन बालू के पारा स्वय पह़ँच गया था । वायू 
के शरीर पर अनेक घाव लगे थे | उनसे सून भी वह रहा था। 
पर वाल ज्शी से मुसकरा रहा था। तगता था, ज॑ंसे उसकी 
वर्षो की तपस्या पूरा हो गयी हो । 

जामोरिन ने बालू को गले से लगा लिया। “बानू, मेर 
भाई, में तुम्हारा उपकार कैसे चुकाऊ ? तुमने मुररों ही नटी, 
कालीकट को भी नई जिन्दगी दी है। मैं चाहता ह हि तुम थे 
सदा के लिए वालीकट वी रक्षा या भार सम्हात तो। तुम 
हमारे प्रवान सेनापति वन जाओ । 

वाव ने बदी विनम्रता से उत्तर दिया, “मटारात, यह 
राजवाज आप लोगो को मवारत | में एक सावारण मठुझ ता 
द्वेटा, ऐसा ही भता। हो, जब भी वावीताट वा मेरी जायडय ता 
होगी, फौरत भा पहेंचुंगा। मेरी प्रतिज्ञा पूरी 22॥ जय में एव 
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कार दहन रछाद जानता चाह था | 


समुद्र का शेर छ ११५ 


जामोरिन ने हँसकर कहा, “बालू, यह भी तो तुम्हारा गाँव 
१! 


| 
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वालू ने भी हँसकर उत्तर दिया, “महाराज, में कब 
इनकार करता हू४” फिर वह वहुत गम्भीरता से बोला, 
“महाराज, और यही क्यो, जिस-जिस स्थात पर अत्याचार और 
अन्याय के खिलाफ मैं भुजा उठा सकता हु, मैं उसे भी अपना 
देश बौर सपना गाँव समझता हू ।” उसने आगे कहा, “महा- 
राज, जाने वयों पिछले दिनो से जब भी मैं अपने दिल से पूछता 
ह तो जंसे कोई कहता है--'वालू, जिस देश मे तुम अन्याय के 


खिलाफ लड सको, क्राति के लिए अपनी भुजा उठा सको, उसे 
अपना देश समझो 


विदा 


शाज दाजू वालीकट छोडकर जा रहा था। समृद्र-तट पर जैसे 
गारा झालीवट उम्ड पडा था। सवकी आँखों मे बाँसू थे। 
दाजू वा नी गना भर जाया था, पर बपने गाँव लौटने की 
नो उसे खुशी थी। उसे दिग्वास था कि गाँव मे श्ञायद उसे 
उलदा दापू मिद्रेगा। वान्‍्हा मिनिया। दचपन के और साथी 


बल 
4 ै री ४ | 
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किस बात की निन्‍ता ' मुझे तो लगता है कि बालू को शागद 
गीघ्र ही लोटना पडे, क्योफ़ि पुतंगीजी रातरा अभी समाप्त 
नही हशी है वे 

वालू भी यह बात जानता था, और इसीतिए वह एक बार 
अपने गाव हो आना चाहता था। वह सोचता था कि पता नी 
अगले युद्ध का क्या परिणाम हो और वह फिर अपने गाँव जा भी 
पाए या नही । 

वह एक बडी-सी नाव पर जा बंठा । वहा कान्हा परते ह/ 
पतवार सभाले बेठा था । उसे देसकर बालू मुसकरा उठा। धी ४- 
धीरे नाव चल पट । तट छटने लगा और फिर वह पूरी तर? 
नजरो से ओजझल हो गया। वात ने देवा, थीडी दर मे शाम 
धिरने ही वाली है । वह इबते हुए सूरज को देखने तगा । 

धीरे-धीरे सूरज पानी मे डब गया। रात घधिर आयी वा 
बालू की नाव रोशनी से जगमगा उठी | उनका प्रतिविम्ध समद्र 
के पानी पर लहराने लगा। बालू ने अबकार के सीने पर तनी 
रोशनी वी टन बरछियों को देखा । उसने सोचा, जिल्दगी तो 
रोशनी की है, जो तुलना में कमजोर होते हा7 भी जवियार मे 


मोर्चा लेने का सूरज से वाम समाल लेती है । 
00) 


